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अर्तावना 


स्विस देश ओर सोवियत संघ दोनों अपनी-अपनी इटि से प्रथक देश 
हैं । स्विस देश बहुत छोटा है । सोवियत संघ बहुत बड़ा है । यद्द दुनियां - 
का सबसे बड़ा राज्य है । * 
स्विस देश एक ल्ोकतंत्रात्मक गणतन्त्र है। इस देश की कुछ संस्थायें 
विशेषतः स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र बहुत ही पुराने हैं । यहाँ की 
शासन प्रणाली बहुत पुरानी हे । इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतन्न्न की परिपाटी 
है । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की प्रणाली संघीय शालन-ब्यवस्था तथा ढैन्टन में भी 
है । लोकतन्त्र के विरोधियों के लिए स्विस देश का शांसन-विधान पठनीय है । 
दूसरी तरफ सोवियत संघ छा संघात्मक राज्य है। साथ ही लाथ वहाँ 
की शासन-प्रणाली एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा परिचालित हे । यों तो चह 
संघ लोकतन्त्रात्मक है पर वास्तव सें चड अधिनायङतन्त्र ही है । यांज दुनियाँ 
की इष्टि सोवियत देश की तरफ है। अतः उस देश के शासन-विधान का 
वैज्ञानिक विश्‍लेषण आवश्यक है। ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों के समक्ष 
विना डिसी रंग के चढ़ाये हुए सच्चा. समीक्षात्मक विधान का प्रस्तुत होना 
चांछुनीय है । F 
अपने देशमें लोकतन्त्र एक नयी व्यवस्था है। नया सम्पूण प्रसुता सम्पन्न 
लोकतन्त्रग्मक रणतन्त्र हे । देश के शिक्षित समुदाय के ऊपर ही लोकतन्त्र 


: की रक्षा है। अतः नवयुवकों के समक्ष दुनियाँ की विभिन्न शासन प्रणा लियो 
. का विवेचन अपनी भाषा में होना आवश्यक है | ; 
: , हिन्दी में उपयुक्त शब्दों की कमी तथा उनके भरथो मे अज्ञुपयुक्तता 


जेसी प्रतीत होती है । अतः कुछ ऐसे शब्दों को जिनका अर्थ ठीक-टीक नहीं | 


` चेठता था उन्हें मैने अंग्रेजी में ही प्रयोग किया है । 


हिन्दी में कितने ही लोग 2९७5० और . Referendum से 


| सेद्‌ नहीं ०भानके 4० ढोनों। Mt घेवु हे) और! व्डभके/ वक्रि ऽङ्ग भेद हे | 


Refe/९१५५॥० के ल्षिर कोई जनमतसंप्रह लिखता है या काईं-- 
“ल्ोकमत-संग्रह” लिखता है । दोनों शब्दों का एक ही अथं है । 
उसी तरह ]परंध॑ं४४ए९ के लिए प्रस्तावाधिकार? शब्द का प्रयोग 
“किया गया है। कुछ लोगों ने किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। एक 
सामान्य रूप से स्वाकृत शब्द नहीं हे । अतः मैंने 'इनिसियेटिव! शब्द का ही 
अयोग किया है । 'R९ए०।८१ के लिए प्रिजातन्‍्त्र! तथा “जनतन्त्र' 
दोनों शब्दों का प्रयोग? होता है। आरत-सरकार की तरफ से जो विधान 
निकला है उसमें "९००७/८? के लिए 'गणतन्त्र' आया हे । 
शब्दों के विषय में भतमेद हें । पुस्तक के दूसरे संस्करण में शब्दों 
की कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी । सुदर को कृपा से. पुस्तक में कुछ थशुद्धियॉ 
रह गयी हैं । पाठकवुन्द उन अशुद्धियों को ठीक करके पुस्तक की उपादेयता 
स्वीकार करें । 
राजनीति के अध्ययन में आचाय प्रवर ओ गुरुपुख निहालसिंह जो, 
` आचाय श्री सुकुटबिहारोब्ा ल जी तथा आचाय श्री कन्हैयालाल जी के. प्रसाद 
से सुके जो कुछ उत्साह प्राप्त हुआ उसो के बल पर यह छोटा सा मन्थ 
लिखने का साहस किया है। उनके प्रति सें अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूँ । 
गुरुओं से कोई उऋण नहीं हो सकता । 
| हस्तलिपि के संशोधन में श्री ठाकुरप्रसाद सिंह पुम० पु० ( प्राध्यापक | 
' श्त्नदेव इण्टर कालेज,बड़ागाँव) ओर श्री श्रीनाथ देव एम० ए० (प्रध्यापक,डी० | 


RRS iii RR i SD i i nena ns 4 


. | ए०वी० डिग्री कालेज, काशो ) से बड़ी सहायता मिली है । भतः में उनलोगों . 
 . को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता । इस पुस्तक के प्रफ संशोधन में प० 
' कमलप्रसाद शर्मा ने पर्याप्त परिश्रम किया है, अतः वे भी धन्यवाद के पात्र - 
 ड्वें। अन्त में में उन सब विद्वानों और आचायों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
' करता हुँ जिनकी पुस्तकोंसे सुरे उत्साह और लिखने की पर्याप्त सामग्री मिल्ली । 
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. सोवियत देश का राजनीतिक विभाग 
मु सोवियत देश का नव समाज 
नये विधान की विशेषताएँ 
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| ` सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायाय 
' नागरिकों के मोल्षिक अधिकार ओर कत्तव्य 
` कम्युनिस्ट पार्टी । 
१९४६ के विधान के नियम 
समाज का संगठन 
` ` राज्य का संगठन 
यूनियन के सर्वोच्च राज्य अधिकारी 
सोवियत समाजवादी प्रज्ञातन्त्र संघ की सरकार | 
' ` यूनियन के प्रजातन्त्रों में राज्य-अधिक्रारी के रूप में संबसे 
br १ बड़ी संस्था 
. . __ यूनियन के प्रजातन्त्रो की सरकार 
` ` ` अद्धस्वतन्त्र प्रजातन्त्रो का विधान 
` यूनियन का न्यायालय 
| ` नागरिकों के मोलिक अधिडारों भौर कतंड्यों के नियम 
A - द्यालोचनात्मक विचार र 
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` स्विट्जुरलण्ड ` 


स्विस्‌ देश का राजनीतिक विकास 


दुनिया के प्रमुख जनतंत्रा में स्विटज्ञरलण्ड का एक सहत्त्वपूर्ण स्थान है। 
पूरे अथं में स्विटज़रलेण्ड ही एक ऐसा जनतंन्न देश है जहाँ जनता के द्वारा 
शासन होता है । अब्र(हम लिंकन के प्रसिद्ध जनलंत्रछ की परिभाषा के अनुरूप , 
स्विटज़रलेण्ड ही आदशे जनवंत्र है । यह एक पुराना जनतांत्रिङु देश है जहां 
कर्तांत्रिङ संस्थाएँ इतनी पुरानी हैं जितनी किसी देश में नहीं हैं । 
स्विस्‌ देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जानने के लिए आवइयक है कि 
स्विस देश के निवासियों, उनकी सोगोळिळ परिरिथति तथा प्राकृतिक साधनों 
को जानें । प्राकृतिक साधन किली राज्य या राष्ट्र के निर्माणमे कदाचित्‌ सहाय 
"न प्रतीत हों,-पर स्विस देश के विषय में यह नहीं कहा जा सकता । स्विस 
देश के लोग विशाज आपस पवत के दोनों तरफ निवास करते हें, जो उत्तर 
की तरफ पक स्वे चोड़े प्लेटों की तरद फैज्ञा हुआ है। वाकी लोग पवंतमाला" 
की घाटिया में बसते हैं जिनमें बड़े पहाड़ों की चोडियां ओर बर्फीले भेदान हैं । 
जमनी से उन्हें पृथक करने चाली कोई प्राकृतिक सीमा उत्तर और पूरब में 
नहीं है। पश्चिम में फ्रांन्स से ओर दक्षिण में इटली से लगा हुआ पहाड़ी 
' प्रदेश है । पहाड़ों से घिरे हुए इस पहाड़ी प्रदेश में करीब-करीब तीन प्रमुख 
ज्ञांतियाँ हें । 


स्विटञ्चरलेण्ड 


तेरइची सदी के अन्त में ळूजरन भील के दक्षिण थोर दक्षिण-शूरव में 
रहनेचाळी तोन छोरी स्यूटनिक जातियों न आपस में पक रक्षात्मक सघ र 
किया कि वे आपस में मिलकर उत्तर से आनेवाले बढ़े जमींदारो के a i 
रोक सकें । पहाड़योंके दुरम स्थानों के कारण वे अपने झाक्रमणकारियों क; 
दबाने में प्रायः सफल रहे। हुप्सवगे वंश के बढ़े जमींदारों के आक्रमण; 
को उन्होंने रोका । | 
ये पहाड़ी जातियां अपनी भूमि को जोतकर अन्न पेदा करती थीं ओर्‌ 
` झपना जीवन यापन करती थीं । जंगलों और हरे भरे मदानों को अपने 
लिए सुरक्षित रखना अपना कतव्य समझती थीं.॥ इनकी समस्याएं थोड़ी थीं || 
. इनकी संख्या भी बहुत बड़ी नहीं थी । प्रत्येक परिवार के लोग आपस में, . 
मिलकर किसी प्रश्‍न को सुलझा लेते थे । सब लोगों की आपस मे बेठके होती 
थीं । यही लोकतंन्न का प्रारम्भ था । 
कुछ समय बाद इन पहाड़ी और देहाती जातियों में कुछ नयी जातियों झे 
गोग चौर कुछ नगर भी आ मिले ।. जुरिच और रूज़रन रोमन खोगों के समय 
से व्यवसायिक केन्द्र हो गये थे । बने एक पहाड़ी दुग रूप में शत्रं से रक्षा 
करने के लिए बन गया था । इस तरह १३५३ में इचे के संघ में सम्मिलित 
होनेके समय संघ में आउ केन्टन& हो चुके थे। १५१३ में . अपेनजेल (7? 
८०2९] ) के सम्मिलित होचेतक तेरह कन्टन हो राये) 'फान्स की राज्यः | 


कान्ति तक तेरह कन्टनों का रक्षात्मक संघ शक्तिशाली पड़ोसी आक्रमणकारियो 
से रक्षा करने के लिए बचा रहा । | 


भर्म-सुधार के आन्दोलन के समय धार्मिक भरनों को लेकर आपस ब 
मतभेद हो गये। करीब-करीब आधे केन्टन प्रोटेस्‌टण्ट हो गये और बाकी झा 

ह RT । के पोप तथा रोमनचर्च के साथ चिपके रह गये । धार्मिक मतभेद के हो। 
इए भो उनको सर्वोच्च आवश्यकता जो अपने प्रदेश की रक्षा थी, उसीने . 
' संच को जीवित रखा । संघ टूटा नहीं । क. यक 


४ प ४४ कन्टन (स्वसदेश का शासकीयक्षेत्र है। भारत के प्रान्त को F 
' कन्यतटसमफ्ाताह्रिमे॥०१₹ कट, का जेल भारत के, (ज़िक्नों से बढ़ा नई . 
होता क्योकि स्विरज्ञरलेण्ड छोटा देश है _ - 


। स्विट्ज्रलेण्ड ` ङ्‌ 
i : ३६४८ में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा संब को मान्यता मिल्ल गयी झर 
४वह एक स्वतंत्रराज्य के रूप में गिता जाने लगा । इस तरह उल्लवगे साम्राज्य 
[9 की नाम मात्र की सत्ता भी समाप्त हो गयो। _ 
संघ के अन्तर्गत विभिन्‍न कैन्टचों में भिन्न-भिन्न तरह की राजनीतिक पेंढ- 
| तियां थीं। देहाती कैन्टनों में शुद्ध जनतंत्र था, क्योंकि वे जनता की सभा के 
| “द्वारा शासन करते थे । नगरों में सासन्दशाही पद्धति थी या कहीं सामन्वशाही 
र्‌ ४: के शाथ-साथ जनतोत्रिक पद्धति भी थी |/ सब तो केवल बाइरी आक्रमण से 
न. रक्षा के किए ही था।' संव की "सभां जिसे ( डायट ) इते थे केवळ 
| दर्दर सस्वन्धी विषयों तथा उन विपँयाँ पर जिनमें केन्टन का संयुक्त सम्बन्ध 
मे. था, विचार होता था। उनमें आतेचाडी प्रतिनिधि अपने केन्टन खे प्राप्त आदेशों. 
ही. के आंधार पर ही कायं करते थे. कोई केन्द्रीय शासऋ-मण्डल्ष नहीं था। कुछ 
। ` क्ैन्टनों के अधीन ऐसे क्षेत्र थे .जिन्‍्हें उन लोगों ने जीता था ओर कोदो: 


कः को किसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी । उन झोत्रों के निवासियों के ऊपर 


द| केन्टन झा शासन प्रजा के रूप में होता था। १७६% में फान्स की सेना स्विसू 
पा देश में घुस आयी । पूरा संवर्ष हुआ । पुरानी पद्धति छुछ दिन के लिए समाइ 
|e ग्री । एक केन्द्रीय हेलवेटिफ जनतंत्र की स्थापना हुईं जिल केन्द्रीय पद्धति 
` को नेपोलियन ने संघ-पद्धति में १८०३ में परिणत कर दिया । एनः १८९१७ | 
य! _ में एक नया और वृइत्तर राज्य-संघ की स्थापना हुईं । लेकिन इसके बाद भी ` 
बहुत दिनों तक मतमेव और संवषे चलता रहा जर ३८४७ में सोन्डरवन्ड 
५ युद्ध ( जो भोटेखटेन्ट और व्हेथोलिक कैन्टनों में हुआ ) अपनी पराकाष्ठा पर 
१8 पहुँच गया. और संघ के लिए घातक सिद्ध: होने लगा । परन्तु इस युद्ध के 
80 कैथोज्ञिक हार गये और भोटेस्टेन्टों की जीत हो गयी । १८४८ 
रे. १८४८ का में स्त्रिस देश का नया विधान बना। ` इस विधान के 
“लया विधान अनुप्तार स्विरज्ञरलैण्ड स्वतंत्र राज्यों का पक संब सात्र हो 
a नहीं रहा दिक एक संवराज्य़ के रूप में परिणत हो गया ६ ` 
~ ३८४८ का विधान संयुक्त, राष्ट्र अमेरिका के विधान से बहुत कुछ . 
हे 9 i भिता हAC-0. Jangamvadi Math Glee Digitized by eGangot । 
| ` ` पुनः १८७४ में यह विधान बहुत बादबिवाद के अनन्तर प रि 
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{ विधान से स्विटूजुरळैण्ड का शासन-प्रबन्ध होता है। उसके 
|] १८७४ का बाद भी बहुत से ` परिवर्तन संशोधनों के द्वारा विधान में हुए 
संशोधन हें और परिस्थितियों के कारण नयी प्रथा भो विधान का अंग 
हैः बन गयी पर आज भी स्विटजरलण्ड का आधारभूत विधान 
` यही १८४८ का विधान है जो १८७४ में संशोधित हुभा। 

____ स्विटजरळेण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। कुछ 
` अधिकृत क्षेत्र जो परतंत्र थे, उन्हें भी स्विस्‌ देश की पूरी नागरिकता प्राप्त है, 

ओर वे भो भ्रद्ू-स्वतंत्र केन्टन के रूप में परिणत. हो गये हैं। आज भी उनसे 

मतभेद हैं । करीच दो-तिहाई.लोगं जमंन भाषा बोलते हैं। बाकी लोग फ्रेन्च, 
` डूटाओियन थौर थोडे से लोग रोमेन्स& या लेडिन|' बोलते हैं। घमं के आधार 


। पर भी जोग दो भागों में बेंटे हुए हें--प्रोटेस्टेन्ट ओर केथोलिक । अन्य तरह: 


के मी मतभेद हैं | पर इतना होते हुए, स्विस देश की एकता. विचित्र हे । 


/ उनमें देशभक्ति प्रथम दर्जे की है । देशभक्ति और देश के कत्तेव्य के सामने दे 


अपने मतभेद भूल जाते हैं। उनकी देशभक्ति अब ६०० वषे पुरानी हे |. 
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संशोधित हुआ । स्विस्‌ देश का यही संशोधित १८७४ का विधान दै। इसो . 
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संघ-विधान 


स्विस जनतंत्र पचीस झैन्टनों का शज्य-संघ है! -वहाँ का विधान 
संघात्मक है जिसका निर्मेश ९८४८ म हन्ा था | 
संघ विधान १८७४ में पर्याप्तूप में संशोधित हुआा। इसके बाद, भी 
छितने ही छोटे मोटे संशोधन हुए। १९१८ तक इसमें बारह 
संशोधन हुए थे जिनमें पांच जनता के मतदान द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये १ 
विधानमें संशोधन जनताके बहमव तया केन्टनोंके बहुमतसे हो सकता ह । 
उयवस्थापक-मण्डल की दोनों, सआएँ यदि खइमत हों तो विधान 
झं परिवतेच का निश्चय कर सकती हैं। पुनः विधान 
विधान में में परिवतेन करने के वाद जनता की स्वीकृति जनता के 
संशोधन सतदान द्वारा प्राप्त हो लकती है । विधान के संशोधन पर 

जनता की स्वीकृति आवश्यक है | 

यदि संशोधन के पक्ष में व्यवस्थापक मण्डल को एक ही सभा हो या 
८.००० वोटरो के हस्ताक्षर से संशोधन को माँग हो तो विधार में उक्त 


` संशोधन हो या न हो जनता के मतदान द्वारा निश्चित होगा । यदि मतदान 


देने चाले नागरिकों का बहुमत संशोधन के पक्ष में हो तो व्यवस्थापकःमण्डळ 
के नये निर्वाचन के बाद दोनों सआएँ विधान में परिवर्तन करेंगी । इस तरह 
परिवर्तित विधान जनता की स्वीकृति के लिए छुन३ जन-मत्दान की प्राप्ति 


: के लिए दिया जायगा | यदि इस परिवर्दित विधान को नागरिकों का. बहुमत 


प्राप्त हो जाता है तथा साथ ही साथ केन्टनों का भो-बहुमत हो जाता है तो 
इस संशोधन को स्वीकृत समझना चाहिये । 


यदि (विश्वाह्ओं पर्चाज्ष। परितत तल, हो, केवल, कोइ, प विशेष संशोधन द 


otri 


मान्न हो, जिसका प्रस्ताव दोनों समाओं के द्वारा हुआ हो, या ६०,००० वोटरों 


आ स्विट्ज़रलेण्ड ` | 
` के हस्ताक्षर से माँग हो तो जनता की प्राथमिक स्वीकृति को व्य 


नहीं है । वह संशोधन व्यवस्थापक-भण्डल के द्वारा स्वीकृत होकर जनता की 
स्वीकृति के निए जायगा | जनता के हस्ताक्षर द्वारा प्रेषित माँग में संशोधित 
` वाक्य, पद, शब्द का ही उल्लेख हो सकता हे या केवल. संशोधन के सिद्धान्त 
काही उल्लेख हो जिसमें व्यवस्थापक-मण्डल के द्वारा उपयुक्तरूप में स्वी झार 

करने की माँग हो । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ-विधान की अपेक्षा स्विस विधान धुक 
. ज्ञस्वा विधान है । परन्तु स्विस विधान अमेरिकी विधान के आधार पर ही 
` . अधिकतर निर्मित है। | ही. 
राष्ट्रीय और कैन्टन के सरकारो. में काये का विभाजन अमेरिका और 
थास्टरेलिया के विधान डी तरह है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
कार्यों का की नाई स्विस्‌ विधान में भो. अधिकार और कार्यों की । 
विभाजन स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उनका उल्लेख हुआ है | '. 
| राष्ट्रोय सरकार को परराष्ट्र सम्बन्ध का. प्रबन्ध और 7” 
नियंत्रण प्राप्त है । केन्टन-सरकारो को संघ-सरकार की सहमति से एक दूसरे के 
साथ अथवा पड़ोसी विदेशी. राज्यों के साथ सीमा तथा सीमा पर पुलिस के 
-._ _ प्रबन्ध सम्बन्धी समझौता करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु समस्धोता का 
5 स्वरूप राजनीतिक नहीं वरन्‌ शासन था प्रवन्ध सम्बन्धी ही होना चाहिये। 
 , राष्ट्रीय सरकार युद्ध-बोषणा, शान्ति-स्थापना तथा सन्धियाँ कर सकती 
` _ह। इसे राष्ट्रीय सेन्य-संचालन का अधिकार प्राप्त है। कोई भी केन्टन-सरकार 
... संघ-सरकार की आज्ञा के बिना तीन सौ से अभिक की सेना नहीं रख.सकती । | 

` राष्ट्रीय सरकार ही संघ की सारी रेलवे की अधिकारी है तथा उसका 
i र. _ संचालन करती है। कुछ रेलवे पर संघ-सरकार का अधिकार नहों है ॥८राष्ट्रीय | 
° सरकार संघ की सारी सम्पत्ति का प्रबन्ध करती है । पोस्ट और देलीआफ, | 
, ` - कापी राइट ( स्वत्वाधिकार ) करेन्सो, राष्ट्रीय राजस्व ( आर्थिक व्यवस्था | 
. ` बक, कसट्स ड्यूटी (आयात-निर्यात टेक्स), जल-शक्ति ' का नियत्रय, | 
| दारूद्‌ का एकाधिकार (१(०7०००७ ०£ ४५० 7०४५९7 ) और अलकोहोल का 
`. उत्पादन-ल्ळून महेता ऽसंफ्का-० छयिकार"है/। ळ्यंक्सारक ० एश'कानून बनावे . 
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स्विटज्रलेण्ड 


का अधिकार, कानट्रेक्ट ( भूमि के अतिरिक्त ) और पूणे सिविल कोड 
( दीवानी कार्य-विधि ) भी राष्ट्रीय सरकार के अधीन है । विधान के अर्थ 
करने का अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को ही प्राप्त हैं | ये अधिकार राष्ट्रीय 
सरकार के हैं जिनमें कैल्टन की सरकारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । 


राष्ट्रीय सरकार को कुछ सम्मिलित अधिकार(. concurrent 90०फए़८ए9)प्राप्त 


हैं जिनमें वह कैन्टन की सरकारों के साथ भागीदार है। सम्मिलित अधिकारों 


में व्यवसायिक परिस्थितियाँ (70प४(प8] ८०॥:६।००) इवइयोरेन्स,. राजमार्ग 
( Hiएhछa)ऽ ) प्रेस और शिक्षा छा प्रवन्ध इत्यादि है। जब्र राष्ट्रीय 
सरकार अपने सम्मिलित अधिकारों का प्रयोग करती है तो राष्ट्रीय सरकार का 
कानून कैन्टन के कानून के समक्ष लागू होता है। 


विधान में जनता के सौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है जिसे अमेरिका 
सं बिल आफ राइटल ( 57०६ हाडा) कहा जाता है। जूरी के द्वारा 
न्याय का उल्लेख भी नहीं दे पर राजनीतिक अपराधों के जिए फांसी की सजा 
हीं दी जाती ! स्विथ्ज़रलेण्ड में बहुत दिनों तक रोमन चचे तथा प्रोटेलटेन्ट | 
दलों में विरोध था जिसके फलस्वरूप स्विस्त राष्ट्रीय जीवन अस्तव्यस्त 
था और गृह-युद्धू की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी | अतः विधान से दस 
सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख हुआ है । 


प्रत्येक केन्टन में '“विशवाल की स्वतंत्रता” ओर “पूजा की स्वतंत्रता? 
सावेजनिक सुव्यवस्था ओर नेतिकता की सीमा के अन्तगंत प्राप्त है। राष्ट्रीय 


' सरकार की अनुमति के विना कोई वितपरिक की स्थापना नहीं हो सकती । 


घर्मं सम्बन्धी अ्रधिकार-क्षेत्र की कोई चर्चा स्विटजञरलेण्ड में नहीं है । नाग- | 


` रिक अधिकारियों के हाथ में इमशान या कब्ंगाह ( ७7/2! ?]2०० ) का 
| ' प्रबन्ध है । धार्मिक या थार्थिक आधार पर शादी करने के अधिकार में निय॑- 


त्रण नहीं है । जेसुद्दट या उनसे सम्बन्धित किसी दूसरी संस्था की स्थापना 
नहीं हो सरुती । कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना या उसका अचार विधान द्वारा 


निषेध-है. 3 पुनाति केरा. ठक, त से, सुभापित चच की 


' कोई मनाही नहीं हे । बढ्कि कितने ही प्रोटस्टेन्ट केन्टनो मे, केन्टन अधिका . 


स्विशज्ञरलेण्ड 


रिया को तरफ से चर्च स्थापित हें जिन्हें संचित कोष तथा नियमों के द्वारा 
संचालित किया जाता है । 
सुनरो ने लिखा है कि स्विस सरकार के तीन अंग हे-व्यवस्थापक- | | 
मण्डल, शासक मण्डल और न्याय विभाग । लाडं ब्राइस| ने लिजा हे कि 
स्विटज्ृरलैण्ड की संघ सरकार में .चार - अधिकारी हे-- 
राष्ट्रीय सरकार १-व्यवस्थापक-मण्डल, २--शासक-मण्डल, ३--न्याय- | 
. का स्वरूप दिभाग या संधीय न्यायालय, ४--राज्य-संच को जनता 
जिसे अपने प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा देश के कानून पर '' 
नियंत्रण और कानून के द्वारा सरकार के उपर नियंत्रण करने झा अधिकार 
` आप्त है । स्विटज़रलेण्ड ही एक ऐसा सच्चा जनतंत्र हे जहाँ जनता को प्रत्यक्ष. | 
रूप. से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है । अतः जनता भी शासनयंत्र का :- 
एक आवश्यक अंग है। NE . 
स्विटज्ञरलेण्ड के राष्ट्रीय ब्यवस्थापक-सण्डन्न में दो सनाएं हैं-- " 
राट्रपरिषद झर राज्य-परिषद ।' स्विसदेश की एङ | 
संघीय व्यव- भाषा नहीं होने से इन सभार्थो को नाम भाषा को इष्टि से | 
_ , स्थापकमण्डल भ्रलग अज्ञग ह । ` र | 
Reeve 4.९७८-०१७९३ दोनों सभाओं में एक प्रथम गृह या जनता की । 
' प्रतिनिधिसभा थोर दूसरी द्वितीय गुह या द्वितीय सभा है । प्रथमसभा का | 
नामं नेशनलराथ ह या &नतिल () नेशनल या नेशनल काउन्सिल या राष्ट- 
परिषद्‌ है । ` र; 
राष्ट्र परिषद का निर्वाचन केन्टनके नागरिकों के द्वारा भ्राचुपातिक] प्रतिनिधित्व 
के अनुसार होता है| चुनाव के लिए केन्टन जिलों में बेटे हुए हैं। सब से 


` ® सुनरो--गंवनंमेण्टस्‌ आफ यूरोप--प्रृष्ठ ७३७९ । 

१ बराइस--माडरन डेसोक्रेसिज-प्रथम वाळुम पृष्ठ ३८५ | 
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। स्विटज्ञरलेण्ड १.6 
छोटे कैन्टन तथा छोटे छ परद्ध-कैन्टनों को एक एक प्रतिनिधि चुनने का अघि- 
कार है | वनेन वत्तीस तथा जूरिच के पचीस प्रतिनिधि हें । छल मिज्राकर प्रथम 
_ सभा के सदस्यों की संख्या लगभग दो लो है। प्राइस) ने ठीक संख्या १८६ 
| दीहे। इस देश सें पुरुष वात्षिग मताधिकार है। प्रत्येक स्विस देश. का 
पुरुष जिसळी उम्र बीस की हो चुकी है मतदान का अधिकारी है । प्रत्येक 
पुरुष जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, यदि वह किसी चर्च का अधिकारी 
हुछ या पादरी नहीं है तो सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सक्ता है । स्विटज़रलेंड 
| सें ख्िथों को मतदान का अधिक्वार प्राप्त नहीं है और यह प्रश्‍न कभो राष्ट्रोय 
4 


उल्झन का भरन नहीं रहा है । ह 
राष्ट्र-परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष छा है। अतः डर चोथे वर्ष अझ्ट्घर 
- के महिने में श्रन्तिसस, भा का निर्वाचन होता है। सभा को बर्खास्त ह करने 
nolionah. ९००: की अधिकार नहीं हे । प्रति वर्षे चार बार वेव्छ होती 
') प्रथम सभा का हइ--माचे, जून सितस्वर ओर दिसम्इर में | प्रत्येक सेसन 
कार्यकाल के लिए पक श्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष का चुनाव होता है । 
एक ही व्यक्ति दूसरे सेसन में उसी पढ्‌ के लिए निर्वाचित 
| नहीं हो सकता | सार्ग-ब्यय को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन की वैठङ 
। | के लिए २५ फ्रां मित्रता है । समाएँ ८ बजे प्रातःकाल ग्रीष्म ऋतु में, और . 
| । नव वजे शरद घरतु में प्रारम्भ होतो हं । प्रत्येक सेसन भ्रधि$ से अधिरू तीन 
। सप्ताह या चार सप्ताह तक चलता है । 
काउन्सिल आफ स्टेट्स या राज्य परिषद में अमेरिका को सिनेट की 
& तरह प्रत्येक केन्टन्न.से दो सदस्य शाते हैं । प्रत्येक केन्टन में वे अपने नियमों 
somes 5 ण्य द्वारा निर्वाचित होते हें। कुछ कैन्दनों में जनता के 
_ | द्वितीय सभा द्वारा तथा कुछ केन्टनों में केन्टन की काउन्सिल के द्वारा 
नि चुने जाते हें । प्रत्येक फैन्टन के सदस्यों की अवधि भो 
भिन्न-भिन्न होती है जो उनके नियमों के द्वारा निश्चित रहती है। छुछ में 


RII 


| 
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पक चप के लिए, कुछ में तीन वर्षों के लिए तथा वेलेस& में दो वषं के ह्लिए 
. चुनाव होता हे । द्वितीय सभा के सदस्या की तनख़ाह प्रत्येक केन्टन के द्वारा. 
दी जाती है। र 
दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक कुछ कार्यो के लिए होतो है। संघ को 
~ शासंन-परिषद्‌ के सदर्यों,भ्रध्यक्ष,चान्सजर,सेनापति तथा 
दोनों सभाओं की संघीय न्यायालय के सदस्यों (जनो) का चुनाव संयुक्त 
सम्मिलित चेठक बैठक में होता है । किसी कानूनी या वैधानिक प्ररनों को, 
सुक्षकाने या -उसपर निणय देने तथा क्षमा प्रदान के 
लिए भी संयुक्त बेव्क होती है। संयुक्त बैठक राष्ट्रीय असेस्बली के रूप में | 
होती है जिसमें राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन का काम करता है। | 
दोनों सभाओं के तीन. अधिकार हें-_कानून सम्बन्धी, शासन-सम्वन्धी 
वया न्याय सम्बन्धी । दोनों के समान अधिक्वार हैं । परन्तु व्यवहार में द्वितीय | 
.. सभा का, जो कन्टन का प्रतिनिधित्व करती है, कम अधिकार । 
दोनों सभाओं है। यदि दोनों समाशं में मतभेद हो तो विधान में 
का अधिकार निवारण की कोई विधि नहीं है पर भेद बहुधा नहीं होते | 
ओर न भेद वेसे गम्भीर ही होते हैं। क्योंकि 


परिषद्‌ से राज्य-परिषद्‌ अपनी निर्वाचन-विधि के कारण अनुदार मनोवृत्ति था 
प्रतिक्रियात्मक बृत्ति का द्योतक नहीं हे । कानून पर अन्तिम _निणेथ करने 
अधिकार जनता को है॥ इस कारण दोनों के मतभेद निवारण की विधि -का' । 
उल्लेख न होने का कोई महत्त्व नहीं हे । प्राय! द्विदीथ सभा राष्ट्रीय | 
परिषद की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को संचरण कर लेती है। कभी जब 
राज्य-परिषद राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रस्तावित बिल को घअस्त्रीकार बताओ 
चाहती है तो थस्वी कृत हो ही जाता है। स्विस्‌ राज्य-परिपद को अमेरिकी | 
सिनेट को शक्ति थोर मर्यादा प्राप्त नही हे । परन्तु फ्रान्स को सिनेट से अधिक `. 
प्रभावशात्री रही है । 


® ए७)४४६-एक केन्टन जहां से राज्य-परिषद के सदस्य दो वर्षं के लिप 
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स्विटज्ञरलैण्ड po १३ 
प्‌ सभा के सदस्य किसी भी तीन भाषाओं सें बोल सकते हे--जमंन, फ्रेंच 
। ' और इटालियन कोई भी दर्शक व्यवस्थापक-मण्डल को बैठकों में तीनों 
सापाओं का प्रयोग सुन सकता है। इससे कोई भो च्यव- 
कार्य करने हारिक कठिनाई नहीं होती । प्रत्येक शिक्षित स्विस्‌ नागरिक- 
की विधि. तीनों भाषाओं को जानता है । तीयों भाषाएँ स्विस्‌ देश को 
४ ` राज्य़ था सरकारी भाषा के झप में स्वीकृत हैं। प्रायः सभी 
। सरकारी प्रकाशन तीनों मायाओं में होते हैं। 
स्विस देश का नागरिक वहुत ही ज्यवहारिङ दोता है। वह ठोस, चतुर और 
।. समकदार होता है । वद भादुक्त नहं होता । इस कारण स्विस्‌ पालमेण्ट म 
¦) ज्ञच्छेदार, लस्दे भाषण नहीं होतें । उनके वादविवाद सें गर्सी और तनातनी 
| नहीं होती । बिलकुल बातचीत के ढंग पर सरख ढंग से कार्या का सम्पादुन 
| होता हे । सभा में बड़े भाषण तो कम होते हैं ओर डिसी को साधुवाद शायद 
की ही मिलता है। भाषणो के समय रुकावटें अथवा आपत्तियां कम होली हँ । 
काम लायक थोडे से भाषण होते हे । राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सडे होकर 
| बोलते हैं तथा राज्य-परिषद के सदस्य अपने स्थान से ही बोलते है । 
|. कोई सरकारी लेखनकर्ता नहीं होता जो भाषाओं को लिस लेता हो । अतः 
सभा के भापण शायद ही समाचार-पन्नों में प्रकाशित होते हं । कभी-कभी सभा 
की आज्ञा से महरवपूणे भाषण लिख लिये जाते हैं ओर प्रकाशित भी हो जाते 
। प्रत्येक सभा का आकार अद्धवचाकार है। पुक दल के सभी सदस्य एक- 
| साध हो नहीं वेठते। प्रायः केन्टन के हिसाव से बठते हू । एक 'प्रान्व के. 
हर सदस्यं एक साथ बेठते हैं। मंत्रिमण्डल या विपक्षी दल की कोई बेंच नहीं 
४५ होती । क्योंकि वहां विपक्षी दल नदीं होता। शासकमण्डल के सद्स्य या . 
मंत्री लोग अध्यक्ष के दाहिने ओर बाएं एक मंच पर बैठते हैं। चूँ कि मंत्री लोग... 
सभा के सद्स्य नहीं दोते अतः वे विभिन्‍न पार्टियों के नेता नहों होते। इस | 
. तरह इंगन्नेण्ड या फ्रान्स में पद की ल्ञाजसा से घेठने और बोलने वालों की 
५ ङमी स्विस पालेमेण्ट में रहती है । वर्दी का सारा वातावरण शान्त और 
4 च्यवहारिक तीत होता ग है । सदस्यो ह स्थिति भायः डोक और बरावर 
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` “मे पार्टियों का संघटन ढीला है । यद्यपि प्रत्येक द का७छा होता है पर उस 
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P९७ `. ` स्विट्ज़रलेण्ड 
` कतेष्य-च्युत समझा जाता है शौर उसे उस दिन की तनखांइ नहीं मिलती ॥हो 


-स्विस पार्लमेण्ट के निर्वाचन में भो अन्य देशों की तरह वह सरगरमी भौरि 
चहल-पहल नहीं होती । किसी तरह का अशान्त बातावरण पदा नहा होता. बा; 


ड आय: जो प्रतिनिधि पुननिर्वाचन के लिए उठ जाता है वह निर्वाचित हो है कर 


है । क्योंकि स्विस. जनतंत्र में परिवतन कम होता है । एक वार जिस प्रतिनि 


-झ विश्‍वास प्रकट कर दिया गया और यदि उसने अपने कार्य को निवाहा, क्‌ 


कोई उसके विरुद्ध शिकायत नहीं हुईं तो उसका पुनः निर्वाचित होना कोई जहि, 


नहीं हैं । स्विस्‌ लोग अपने अज्ञभवी,योग्य व्यवस्थापक ;मंत्रियो, जजोंको अक्षि से 
से अधिक अवसर सेवा का देते हैं। उन्हें बार-बार खुन कर अपने यास ह 


.-ज्ञं स्थायिस्व प्रदान करते हैं । 


इंग्लेण्ड या फ्रान्स की तरह पार्टियों का कायं स्विटज्ञरलेण्ड झन अधिः र 
नहीं है। पारियों की कोई सरकार भी स्विस्‌ पार्लमिण्ट में देखने को नह 
मिलती । ` क्योंकि मंत्रियों को पार्लीमेण्ड की सदस्यता माप नहीं है। वे वेक 
और बोलते हैं पर वोट नहीं देते । यदि उनकी बात नहों मानी गयो तो १ द 
शविइचास नहीं मानते और न उन्हें पदत्याग की झ्ावइयुकता हे । दोनों सभा 
न Le 
कार्य और थधिकार बहुत कम हें । वहां पर पार्टी हिप& नहीं होते ३ रि 
सदस्यों को बुलाने के लिए प्रतिदिन 'समनूस” भेजने की आवश्यकता पड़ती है 
किसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या बिल पर पार्टियों के प्रमुख नेताओं में एक साघार | 
संहमति हो जाती है अन्यथा प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छा के अनुसार वो! र 
देने को अधिकार है । | 5 

प्रत्येक.' बिज् दोनों सभाओं में एक ही साथ प्रस्तावित होते हें । अस्‌/ 
देशों से यह भिन्न व्यवस्था है। सोवियत यूनियन में भी यह पद्धति है| _ 

इस पद्धति का गुण यह है कि कोई प्रस्ताव या बिल के. र 


` बिलांका पस साथ और एक ही समय में दो' भिन्न व्यवस्थापक 


होना ' द्वारा सुना और विचार किया जाता है। अमेरिका में . न 
बिज्ञ यदि सिनेट में प्रस्तावित हुआ और वहीं अस्वीक्ृ। 


| भे स्विद्ज्ञरहोण्ड १३. 

(हो गया तो फिर वह प्रतिनिधिसभा में नहीं जा सकता । इसी तरह 

भौप्रतिनिधि-सभा में अस्वीकृत बिल्ल सिनेट में नहीं जा सकता । पर ऐसी 

बात ' स्विस्‌ पालमेण्ट सें नहीं होती । दोनों समाए एक साथ ही विचार 
करती हैं । 


स्विस्‌ पालमेण्ट का कोई सदस्य कोई बिल प्रस्तावित कर सकता है 
ह महत्वपूर्ण सभी बिल संत्रिमण्डल के द्वारा प्रस्तावित होते हैं। प्रायः. 
र Neral ८ देर डे कार सभा के समक्ष आते हैं । प्रथमतः चे काय 
हा काउ- . जो मंत्रिमण्डल आवश्यकता के अनुसार सभा के समक्ष ले 
"क न्सिल (मंत्रि- भाते हैं। दूसरे वे जिन्हें जनता सांग करती हू या सभा के- 
है मण्डल ) का व्यक्तिगत सद्स्य चाहते हैं या कोई दल विशेष चाहता है । 


घि | = ..] = ® 

हि. अभाव कोई सभा अपने प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमण्डल से प्राथना कर 

वेळ, सकती हे । किली विशेष विषय पर वह उपयुक्त बिल पालसेण्ट 
इल उस बिल का प्रारूप& तैयार कराता है 


रज प्रस्तावित करे । इस पर संन्रिसं 
१ और तब वह मंत्रिमण्डल के किसी सद्स्य के द्वारा सभाओं में प्रस्तुत क्रिया 
गा ज्ञाता है । राज्य के आर्थिक और राजस्व-सम्बन्धी बिला का प्रवन्ध और सभा सें 

* प्रस्तुत करने का काये संत्रिमण्डल के ऊपर हो रहता है । स्विटिज़रलेण्ड की 
र ३ पार्दमेण्ट में प्राइवेट बिल या प्राइवेट मेस्बरस्‌ विल, जैसा इंग्लेण्ड में होता है 
| है या लोफ़ल बिरूस्‌ जैसा अमेरिका में होता है, जैसी कोई चीज नहीं है । 
१ र स्विटज़रक्षेण्ड में ' ऐसी बस्ठुओं के. लिए प्रबन्ध है जो प्रायः राजकीय 
| | । आदेश हो जाता है । पार्लमेण्ट का बहुमूल्य समय छोटी-छोटी बातों में 
चं नहीं होता । : टर 
अ . स्विस पालमेण्ट की दोनों सभाएँ अधिक कार्य कमेटियों के द्वारा करती 
है । कमेटियों में प्रत्येक राजनीतिक दुलके सदस्य मनोनीत रहते हैं। कार्यक्रम, 


ji र न t घ्हहया५ए ०६५९ राजकीय आदेश 
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EE के सभी काये या प्रश्न पहले कमेटियों को दिये जाते हे |. 
; समितियों की जब कमेटी अपना काये समाप्त कर लेती है अर्थात्‌ अपना 
` नियुक्ति ` निणंय कर लेती हैं तो एक रिपोर्टर सभा में रिपोटे करने ३. 
श्र जिए नियुक्त होता है । यदि कमेटी में मतभेद हो तो एक" 
. दूसरा भी रिपोटंर दूसरे पक्ष को रखने के लिए नियुक्त होता है। प्रायः संघीय 

` काउन्सिल के द्वारा प्रस्यावित विल कमेटियों के द्वारा. परिवर्तित या अस्वीकृत! 
नहीं होते । स्विटञ़रलेण्ड में . मंत्रिमण्डल व्यचस्थापक-मण्डल का उतने हो 
प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व करता है जितना इंग्होण्ड में होदा है बल्कि को 
विषयों में तथा स्विस परिस्थिति के कारण मंत्रिमण्डल का अधिक प्रभाव| दर 
व्यवस्थापक-मंडल के ऊपर है। `. | 
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संघीय शासक-मश्डल 


के स्विट्ज़तलैण्ड का शासक-मण्डल अपने ढंग का निराला है । सोवियत 
ड यूनियन को छोड़कर दुनिया के मायः सभी देशों सें शासन का अधिकारी जिसे 
माव, (धान की इषि में शासन सत्ताधारी कहा जा सकता है. एकात्मक है | 
"| अर्थात्‌ एक व्यक्ति चाहे वह राजा, सम्राट, राष्ट्रपति या अधिनायक कोई सो. 
| हो, उसीको विधांन शालन का प्रधान सानता है । बह प्रधान शासङ होता है । 
व्यवहार में चह स्वयं शासन ज करता हो परन्तु विधान के द्वारा अथवा लोगों 
वी दृष्टि में वही शासक है । । 

। स्विट्ज़रलेण्ड में मण्डछात्मका या समितिप्रधान शासन है। संघीय 
> काउन्सिल ( चुन्डेसराथ झै) स्विटजरलेण्ड की वह संस्था है जो अएने ढंग की 
अकेली भौर निराली है। किसी सी आधुनिक जनतंत्र में शासन का अधिकार 
| षक काउन्सिल के हाथ में नहीं है ओर किसी भी स्वतंत्र देश में शासन- 
(परिषद दलगत राजनीति के प्रभाव से उतना सुक्त नहीं है जितना स्विस्‌ देश 
क्री | शासन-परिषद या समिति इ'गळेण्ड के मंत्रिमण्डल या केबिनेट की 
| तरह नहीं है । क्योंकि यह व्यवस्थापक-सभा का नेतृत्व नहीं करता । परन्तु यह 
न्यवस्थापकससमा से अमेरिकी शासक-मण्डल की नाई स्वतंत्र भी नहीं है । 
[ड (स्विसदेश की शासन-पद्धति में इगजिश ओर अमेरिकी पद्धति दोनों मिलो 


i नी Plural executive 

४ नुं जहा शासन समिति के हाथ में हो! 

{ ५ § Bundesrath 

‘ & शासन परिषद, शासन खमिति, फेडरल काउन्सिल या छुन्डेसराथ 
दुक ही अर्थ से प्रयोग झिम दवे।०।०००॥. Digitized by eGangotri 
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जुली हैं और साथ ही साथ उसकी अपनी एक थलग विशेषता भी है । यह 
की शासन-समिति पार्टी के कार्यों से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है । यह पा 
के कोयं करने के लिए नहीं चुनी जाती ओर न पार्टी के सिद्धान्तो को हो 
निश्चित करती है फिर भी पारी का कुछ न. छुछ प्रभाव या रंग ; | 
रहता हो हे ॥ न्‌ॐ द = Conse Fs 
इस शासन:समिति में सात सदस्य होते हं । इनकी नियक्ति स्विस 
पालसेण्ट की दोनों सभाओं की संयक्त वैठक में प्रत्येक नये चुनाव के ब. 
पूरे चार वर्ष के लिए होती है यदि प्रथम समा भर्थात्‌' राष्ट्रीय परिषद अपने 
कार्यकाल के पडले ही भंग हो गयी तो उसके नये निर्वाचन के बाद पुनः नयी ॒ 
शासन-समिःत की नियुक्ति होगी। विधान के नियम में कोई ऐसा उल्लेख! 
नहीं है कि संघीय मंत्रियों की नियुक्ति स्विस पालंमेण्ट के सदस्थ्रो में से ही/ 
हो पर व्यचहारतः सदस्यों से ही मंत्री चुने जाते हैं। मंत्री चुने जाने पर वे, 
सदस्य पालेमेण्ट की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं यर उन स्थानां की 
के.लिए विशेष चुनाव होता हे । -एक केन्टन से एक ही मंत्री' चुना जाता है।' 
प्रथा के अनुसार बन ओर जुरिच से एक एक मंत्री झवश्य लिये जाते हे । 
रोमन केथोक्षिक केन्टनों से भी एक मंत्री नियुक्त होता है और एक इटालियन 
: भाषी क्षेत्र से संत्रियों की नियुक्ति में पार्टी का कोडे प्रश्‍न नहीं रहता । समिति! 
में विभिन्न दल के लोग चुने जाते हैं । 
- उन्हीं सात सदस्यों में से एक व्यक्ति एक वर्षे के लिए स्विस 
पालंमेण्ट की संयुक्त बैठकः में प्रति वर्षे काउन्सिल ( शासन समिति ) का 
अध्यक्ष चुना जाता है। शासन समिति का अध्यक्ष राज्यसंष | 
राज्यसंघ का का राष्ट्रपति या अध्यक्ष समझा जाता है। म ङे, 
अध्यच्त अध्यक्ष की हैसियत से वह स्विस्‌ देश का प्रथम नागरिङ! 
| है ओर सभी राजकीय थवसर्ते पर राज्य का प्रतिनिधित्व 
करता है । वह शासन-समिति की बैठक में थध्यक्ष का काम करता है । उसे 
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| थोट या कास्टिंग चोट देने का अंधिक्नर है। उसे कोई महःउपूरं.; वेधानिक 
अधिकार प्राप्त नहों है। उसे कमचारियों को नियुक्त. करने का कोई 
| जधिकार नहीं हे । चह किली दिल को अंस्वीकृत नहीं कर "सचता रबर उसे 
| .राजनीतिक या छूटनोतिकसमभोता. करने का अधिकार .है। वह-केवल राज्य- 
| संघ फा नाम मात्र कां प्रधान है । परन्तु प्रथा के अनुसार चह एक 'सब के 
ऊपर सेनेजर या ओवरसियर की तरह हो गया है। उसे विभिन्न शासन- 
१ विभागों को. निरीक्षण करने का अधिङ।र प्राह हो गया .है । संघ की शास्त्र: . 
क समिति ने अपनी तरफ से इस कायं को करने का भार अध्यक्ष को दे दिया. है) 
। परन्तु भ्रध्यक्ष किसी सी झथ सें प्रधान संत्री नहीं समझे जाते श्रौऱ त साने 
स, जा सकते हैं । उन्हे अपने सहयोगियों की नियुक्ति में कोई अधिकार प्राप्त 

। नहीं है ओर न उनके ऊपर कोई अधिकार ही है। अध्यक्ष के चेघानिक अधि- 

। कार उतने ही हैं जितने अन्य संघीय काउन्सिल के सदस्यों के हैं । 
| |. स्विस्‌ पा्ंम्रेण्ट अपनी संयुक्त बैठक में पुळ वर्ष के लिए संवीय 

| काडन्सिलरों अर्थात शाखन-समिति के सदस्यों सें से एक व्यक्ति को राज्य-संघ 
य. का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में , 
ह उपाध्यक्ष. उपाध्यक्ष अध्यक्ष का' काम करता है। दूसरे, यप. उपाध्यक्ष . 
हि अध्यक्ष हो जाता है । विधान के अनुसार अवकाश आण 

करने याला अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकता । उपाध्यक्ष भी 
र| दुः उपाध्यक्ष नहीं हो सकता । इसका मतलब यह. हैं ,कि वारी बारी से - 

शासन-समिति के सभी सदस्यों छो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घनने का अवसर 
मिल जाता है। पुननिर्वाचन भी हो सकता है यदि. कम से कम एक वंषं कॉ 

“समय व्यतीत हो चुका हो । खत; जो मंत्री झासन-समिति का सदस्यं बहुत 
समय तक यना रहता है उसे दो यां तीन वार अध्यक्ष होने का अवसर सिल्ञ . 
जाता है । 
` ` शासन-समिति के सदृश्यों का, पुननिर्वाचन हो जुलय है और वे 


क हे व जब तक रहना चाहें रह सकते इ.!... १८४८,से १९३७ टि 
उदातः ¬ तजी तोहात भिस (मिव क 


सदस्य) हुए हैं। यद्यपि वे कमंड राजनीतिज्ञ रहते हैं फिर भो 


व 

है] 
>: 
‘a 


३८ ` स्विटजरदोण्डं | 
... वे'अपनी शासन सम्बन्धी योग्यता के कारण ुन लिये जाते हैं। व 


ह ५2 और क शा 
कोय पर्याप्त रूप से सन्तोषजनक है तो कोई कारण नहीं हिं 


सेवा तथा कायं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं | इसी कारण सभा अपने हो में व : 
योग्य व्यक्तियों को मंत्री पद से विभूषित करती है । सुन्दर थवा प्रभाव 

“शाली च्याख्यानदाता की . आावयऱ्यकता नहों होती: बहिर ऐसा व्यक्ति जो! 
शासन की पेचीदी बातों से विज्ञ हो, समझदार हो, जिसका मस्तिष्क विवि २ 
राजनीतिक तथा झार्थिक समस्याओं को शीघ्र ही ग्रा करने वाला हो. 4 { 

उंढे दिमाग का हो, वही मंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है । द 

स्विस्‌ जनतंत्न ` के प्रधान शासक ,होने के कारण फेडरल काउन्सिंब, . 

के केवल शासन सम्बन्धो ही कार्य नहीं हैं बलि 


राष्ट्रीय असेम्बली जन-सेवा का स्टल है, जहाँ लोग अपनी योग्यता के 


फेडरल काउन्सिलकी 
संत्रि-मण्डल से 
समानता 


या त्व 

का बस्‌ : 9४ रि रा 

सिद्धान्तः की चाशा को बड़ी प्रलन्नता के साथ तश भ 
क ` स्विस्‌ इस सिद्धान्त को मानते हे हि 


पर पालमेण्ट से मतमेद होने पर उन्हें पदत्याग के लिए बाह्य ऐ क 
फडरल काडन्सिक की बेठक में संघराज्य फा रध्य चेयरमैन का RE 

द्धर we के निं ५ न्ड 4 | ह Nas 

तो है । निणेय बहुमतं के द्वारा होता है। अलमत के लोगों को पदत्याग 


. ` ` छो झावश्यकता नहीं होती क्योंकि वे किसी प्रधान मंत्री के मनन 
.. नहीं कियेःत्जाते०गोर "ककिध्षी "११६० 


| स्विइज्रलैष्ड ` १७ : 
* चुक तरह से शासन समिति विभिन्‍न दुख़ों का संयुक्त मंत्रिमंडळ है। किसी 
प्रश्‍न पर मतभेद रखनेवाले अल्पमत लद॒स्थों को अधिकार है कि वे फेडरल 
१) क्वाउन्सिल के निर्णय के वादं पालंमेण्ट की बठक में अपने विचार प्रकट करे । 
_ दुनिया के अन्य मंत्रिमण्डलों को तरह स्विस्‌ फेडरल काउन्सिल को ' 
भी लासूहिक और व्यक्तिगत कायं झर डत्तरदायित्द है । `. 
ग फेडरल काइ- इसकी बेठके बराबर होतो हे । इसको काररवाई गुप्त 
॥॥ ज्सिल ओर रखी जाती है । बिखंय बहुमत से हो होता है । अध्यक्ष ' 
| कैबिनेट सें स्वयं काउन्सिल्न का एक सदस्य है छोर साथ ही साथ मंत्री ' 
, तुलना- भी है अतः उसा सवस्य होने के नाते एक चोड होता है | 
तथा किसी प्रश्‍न पर समान सत हो जाने से एक अधिक वोट ` 
प उसे प्राप्त है। पर केविनेट के अर्थ में स्विस्‌ काउन्सिल केबिनेट नहों 
| कैबिनेट के लिए पार्टी की पकता 'ञावरयक है जो स्विस काउन्सिल के पास 
) जहीं है। इसके सदस्य एक ही दूल से नहीं लिये जाते । ओर न वे आवश्यक 
| रूप से किसी कार्यक्रम पर सहमत होते हैं । पारी के हित को इधि से या 
| पार्टी के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वे नहीं चुने ज्ञाते । । 
i १९३१ के विधान संशोधन के द्वारा फेडरल काउन्सिल के लिए पुक 
| चान्सरी या सेक्रेटेरियट ( सचिवालय ) की स्थापना को गयी है। जिसञ्चा 
| 


अंधान एक चान्सलर होता है । चान्सलर फेडरल काउन्सिल का सेक्रेटरी का काय 
करता है | चान्सलर की नियुक्ति स्विस्‌ पालेमेण्ट की दोनों सभाओं को संयु 
उक में ही होती है। वह सिवित्ञसरबिस का प्रधान भो होता है । 

® काउन्सिल के सदस्यों को सामूहिक कायं के साथ व्यक्तिगत रूर से 
अलंग अलग कार्यं भी करना पड़ता है। प्रत्येक सइस्य 
काउन्सिलरों किली विभाग का प्रधान अवश्य दोता है। अध्यक्ष 
का व्यक्तिगत और उपाध्यक्ष को भी विभाग दिये जाते हें। कायं का 
' काये विभाजन विभागों से माझसं पड़ता है। (१) राजनोतिक 
विभाग ( जिसमें परराष्ट्र विभाग भी सम्मिलित है (२) . 
राजस्व यौर(जक्कात्ा(?3)/न्माभःझोर डुलत /(8॥-पादात्सिसता 408 ) सेन्य= ` | 
` विभाग ( मिलिटरी विभाग ) ( ६ ) पोस्ट और रेलवे (७) पढ्च्िक हकानामों .. 


| 
| 
! 


ः 


‘Re स्विटज्ञरदेण्ड 
५-कृषि, ब्यवसाय, व्यापार ओर भ्रम )। | र | ः 
. ˆ राजनीतिक विभाग में नागरिकता से. सम्बन्ध रखनेवाल़ा ळय, संधी, 
निर्षाचन, देश से बाहर जाना या भीतर आना, प्रत्येक विभाग ब्यूरो में बर! 
हुआ है। :ब्यूरो का काथं स्विस्‌ सिविल सर्विस के. कमचारियों के दा! 
सम्पादन होता है । - ी | 
संघराज्य के प्रधान शासक होने के नाते फेडरल काउन्सिल प 
सम्बन्ध का संचालन करती है। कानूनों को कायं रूप में -परिशत' 
है । सेन्य संचालन का प्रबन्ध करती है । संघ के उर 
फेडरल काउन्सिल -कमंचारियों को नियुक्त करती है जिनकी नियुक्ति स्विए 
का शासन संबन्धीप पालमेण्ट के द्वारा नहीं: होती ।- प्रति दषे संघ ई : 
कायें आमदनी का अनुमान-पत्र.तेयार करती है। झाय-च्यर।: 
He ` ` इंका यह अनुमान पत्रः स्विस्‌, पालमेण्ट की सभाशनो 
., में राजस्व मंत्री के द्वारा उपस्थित किया जाता है। उक्त मंत्री झो उप्र; : 
: झनुमानःपत्र की व्याख्या करनी पड़ती हे, उसके . पक्ष भें बोलना पढ़ता है। 
छाजुमान-पन्न. के पालमेण्ट से. स्वीकृत हो जाने पर 'फेडरख काउन्सिल .के 
टेवसों की वसूली थोर खर्च का निरीक्षण करना पड़ता है। प्रति 
काउन्सिल पालेमेण्ड को परराष्ट्र सम्बन्धी तथा गृह. काये सम्बन्धी व पिंड 
देती है । | 
' फेडरल काउन्सिल के .सदरयां को कानून निर्माण .सन्वन्धी महत्वपूर्ण ` 
कार्ये करने पढ़ते हैं। दोनों सभाओं के विचारार्थं बिलो को तेयांर करना 
पड़ता है ।: कभी कभी पालंमेण्ड छे प्रस्ताव, अथ | 
.' ` कानूनी संबन्धी प्रार्थना पर ही मंत्रियों को आवश्यक बिलों की तैयारी” 
` कायं '.` ` `करानी पड़ती है। पालंसेण्ट की प्रार्थना प्रस्ताव के रूपे 
: होती है जिसे पासचुलेट {` कहते हैं। बिल तेयार करे 
क ५ ` वाले विशेषज्ञों के द्वारा ही बिल तेयार कराया जाता है जो. विशेषत इस 
प्र १ ~ + Executive function . 


i 96307 व488702व॥ Math Collection. Digitized by eGangotr 


क 


न 
f 
K 
र्‌ 
र 


Tee ४9777 26: BFF TR 
Te 4 a 3 ञ्‌ 
अ ® $ £ ६45 र ¢ 


i 


HE... 


ट्या. 


LENE 
SE | 


2. 
oe 


~, 
A 


स्विटज्ञरलाण्ड Ue २१ 


कार्य के लिए नियुक्त रहते हैं । जब पालोमेण्ट के सदस्य द्वारा कोई बिल भरता” 


वित होता है तो वह विल्ञ किसी मंत्री को उसकी राय जानने के लिए दे दिया 


जाता है जिसके विभाग से सम्बन्ध, रखता है । व्यवहार में स्विस पालंमेण्ड 


में कोई विज्ञ जब चक शासन-विभाग को तरफ से था उसके द्वारा अनुमोदित 


| या उपयुक्त रूप में नहीं आता तब तक पास नहीं होता । इपका मतक्षव यह 


नहीं है कि फेडरल काउन्सिल को कानून-निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप में दिये 
करने का अधिकार हैं। उ्यवहारत३ स्विस्‌ प्रथा के अजुतार प्रत्येक जिल या 


, कानून पर फेडरल काउन्सिल की राय 'आवइ्यक इसलिए है छि वे शासन. की 


कठिनाइयों से परिचित रहते हें । देश को जावश्यकृता प्रति दिन के शासन ' | 
झे आग जेने से मालूम रहती है। पहुल वार ऐसे कानून पास हुए हे जिले 


` फेडरल काउन्सिल नहीं चाहती रही हैं । 


बहुत पहले फेडरल काडन्सिल वैधानिक कानूनों पर मतभेद होने पर 


` या कोई संवषं होने पर निर्णय करती थी । ओर राज्य-संब के सर्वोच्च 


शासकीय न्यायालय का कार्य करती थी । परन्तु विधान 
न्याय सन्बन्धी ' के संशोधित नियमों के द्वारा वेधानिक सुकदर्मो का 
काये निर्णय भ्रव संघीय न्यायालय के द्वारा ही. होता हे । 
शासकीय कानूनों सम्बन्धी सुङुदमों का फला सर्वोच्च 
न्यायालय के द्वारा होता है। अतः फेडरल काउन्किल्ष के न्याय-सम्बन्धी 


अधिकार समाप्त प्रायः हो गये हैं । 
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. रूप में अधिकतर आती हैं । 


` “संघीय न्यायालय का यह अपेलेट अ.क्र है । 


पान्यात मि 


संधीय न्यायालय 


| 

स्विटज्ञरलेण्ड संघार्मक राज्य-संघ है | इसका. विधान लिखित है । था. 
संघीय न्यायालय का एक महत्त्वपूर्ण स्थान देश की राजनीति में होना चाहिये j 
प्र संघीय न्यायालय बरत महत्त्वपूर्ण संस्था नहीं है । 

केरल एक ही संघीय न्यायालयकष है । इसकी शाखाएँ या इसके अन्तगं! 
कोई दूसरी संघीय अदालत नहीं हैं जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं । इसे 
चौबीस न्यायाधीश रहते हैं और नव ऐसे न्यायाधीश † होते हें जो स्थाइ 
न्यायाधीशों के काये न करने की अवस्था में उनका स्थान . ग्रहण करते हैं। 

उनकी नियुक्ति केवल छः वर्ष के लिए स्विस्‌ पालमेण्ट ही दोनों समाए 
की संयुक्त देठक में होती है । परन्तु व्यवहार में उनके कार्यकाल समास ह 


- चानं के बाद उन्हें एनः नियुक्ति मिल जाती है और इस तरह जितने दिन चां 


' इतने दिन वे काये कर सकते हैं। 
न्यायालय तीन भागों में विभक्त हो जाता है । एक भाग उन न 


. को देखता है जो विधान सम्बन्धी हैं। इस में संघीय न्यायाद्चय का. सोलिद' 


` थधिकार है। अथात्‌ ये सुकदमे दूसरी अदालतों में नही हो सकते 
। इन 
सुकदमों में संघीय सरकार तथा केन्टन की सरकारें .वादी या प्रतिवादी के; 


इसरा भाग केन्टन की अदालतों से आनेवाली अपीलों को सुनता है 


> Drom TP 
SN 


* ® इसे जमन भाषा में 07९5०7८४ कहते हैं । 
इन्हें अंग्रेजी में 5०७5४१०६० जज कहते हृ । स्थानापन्न । 
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स्विट्ज्रलैण्ड २३ ° 
_ तीसरा भाग चह हे जो शासकीय अदालत& का कार्य करता है । इसमें ऐसे 
सुकदमे आते हैं. जिनमें राजकर्मंचारी और नागरिक सम्बन्धित हैं । यदि कोई 
'राज-कर्मचारी अपना कार्य करते समय कुछ ऐसा कायं कर देता है जिसमें 
किसी नागरिक को अपने नागरिक अधिकारों पर आघात सा प्रतीत होता है तो. 
| उस नागरिक को अधिकार है कि वह उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग 
' | . शासकीय अदालतों मेँ प्रस्तुत करे । इंग्लेण्ड की तरह यूरोप के अन्य देशों में 
ऐेसे सुकदमे सवंखाधारण की अदालत में नहीं जाते | इसके लिए ही शासकीय 
अदालत बनी हुई हैं । 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति स्विस्‌ संघ के सर्बोच्च न्यांयाजय 
छो संघ के कानूनों झो अवेधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।. यह 
कैन्टन के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है यदि संघीय न्यायालय को. 
यह प्रतीत हो कि कोई केन्टन का काचून संच के कानून से संघषंशील है । 
केवल इसे संघ के कानूनों के ऊपर निणय देने का अधिकार नहीं है । विधान में 
साफ साफ यह लिखित हे कि संघीच न्यायालय संघीय असेम्ब्ली द्वारा पास 
किये काचूंन को प्रयोग में लायेगी । संघीय न्यायालय का स्थान खासाने] में है । 
संघीय असेस्बळ्ी के भवन आर उसके कार्यालय बने में स्थित हैं । 


i 


# Administrative cout द - 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
f Lausanne र 


४ “र 


= i 
र - 
sa 
“_ 
70 RI 
“] N:P २-2 5 
४ १.०९ 
ही - 
. श्रे 
डं 5, 


oe 


CR Bah, Si ets ड 
RESIS स्य क, र 
न ozs ५ बा 
पु ह > ध्य 
' मे er 
व्ह 
र र 
न 


ट्र 
"चळ 
~ 


१ | स्थानीय संस्थाएं [ | | 
"कक, कन्न - | 
Fe 


Siti है ! 
. ___स्विस्‌ देश राज्य-संघ है। अर्थात्‌ स्वतंत्र राज्यों बा एक संघ है । कभी ३: 

... स्वतन्त्र राज्य सचमुच स्वतन्त्र थे । परन्तु परिस्थितियों के कारण इन सा 
त „ राज्यों'ने आपस में मित्रकर एक नये स्वतन्त्र राज्य का निर्माण किया । इर |. . 
, ) राज्यों को” केन्टन कहते हैं । भारतवपं में इनका. स्थान प्रान्तों जैसा है। भेद! . 
* यदी है करि केन्टन स्वतन्त्र राज्य थे और भारत के प्रान्त . अंग्रेजों की देन, हैं| | ` 

सारत के नये विधान के अनुसार प्रान्तों को राभ्य कहा जायगा । स्विस्‌, देश | : 

का विधान संघीय. विधान है । अतः शासन के विषय तथा. काये दो भागो में| : 
विमक्त हैं । जिसका उल्लेख दूसरे अध्याय में हो चुका है। -यों तो विषया डो: 
तीन लिस्ट. हैं, संघीय, केन्टन और संयुक्त. लिस्ट ।. केन्टन बहुत ही घुराने | | 
शासन के क्षेत्र हैं | कुछ तो बहुत ही पुराने हैं । कैन्टनों में आपस सें समानता | 

| नहीं है। यों तो सभी मिलाकर पचीस कोन्टन हैं जिनमें बाईंस पूरे तथा तीन | '' 
`. ` शद्धे'कैन्टन | सबकी अपनी-अपनी सरकारें हैं । क्षेत्रफल और जन संख्या दोनों | : 
| ` ` तरह से केन्टन एक दूसरे से भिन्न हैं । i न |: 
| ` . ` शिसूनस का क्षेत्रफल २०७३ वर्ग मोल, बने २६५७ वग मील . तथा जग | 

' केवल ९२ वर्ग मील हे.। १९३५ में बने की जन संख्या ३६५,०००,जूरिच की ४ 
` . ५३८,०००, थोर. ग्लेरस की केवल ३४००० थी । पन्द्रह केन्टनो में. जसन / 
' ` साघा,तीन में फच, एक में इटालियन, दो में सम्मिज्षित भाषाएँ तथा बने में | 
च . जमन अधिक और फ्रेंच कम--इप तरह केन्टन की भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं। | 
. `. केन्टन के अधिकार अमेरिका के राज्यों को तरह हैं पर कनाडा के प्रान्तों से | 
न अधिक हैं। संघ को जो अधिकार नहीं दिये गये हैं उन अधिकारों के सम्बन्ध में | ' 


केन्ट पूर्ण रूप से सत्ताधारी हैं. । केन्टन को पूर्ण सत्ता प्राप्त है: जहाँ संघीय | 
. ` विषान का कषी 
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! को जो अधिकार नहीं दिये गये हैं वे सब्र कन्टन को प्राप्त हैं। इन में विशेषतः 
| कर लगाना ( जकात करके अतिरिक्त ), शिक्षा व्यवसायिक कानून, कानटूदर 
सस्वन्धी कानून (व्यापार और व्यवसाय सहित ) और फौजदारी के कानून 
जो संघ सरकार के अधिकार में नहीं है )--सभी कैन्टन के विषय हैं । 

| शासन की दृष्टि से कन्टन दो तरह के हैं--« 

| 

५ 


( १) जहाँ शासन प्रत्यक्ष रूप में जन-सभार्थो के द्वारा होता है ( २ ) 
भ्रतिनिधि मुल्क संस्थाओं के द्वारा । 

उरी शर ग्लेरख तथा चार अद्ध-कन्टन में जन-समा के द्वारा शासन, 
| होता है । प्रत्येक वयस्क पुरष जन्त-पमा का सदस्य है शोर बोल सकता है तया 
[| अपना वोट दे सकता है । इस सभा की बैठक वर्षेत एङ बार खुळो हवा होती 
| | है। इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो एक वर्ष के लिए केन्टन का शासक 
[| चुना जाता है उसे लेण्डमान ( !.2742० ०27 ) कहते हैं। यह सभा कानून 
| ५ बनाती हे, प्रस्ताब पास करती है, काउन्सिल के हारा बनाये हुए नियमों को 
।/ स्वीकार करती है, 'नार्थिक तथा जन-कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय करता हे 
¦ और प्रधान कर्मचारियों, जजों तथा एक प्रबल्थ-कारिणी समिति को चुनतो हे । 
| उन केन्टनों में जहाँ शालन प्रतिनिधियों . के द्वारा होता इ वहाँ--एक 
|| बड़ी काउन्सिल होती है । यह बड़ो काउन्सिल केन्टव को व्यवस्थापिक्ञा-सभा 
भे | है| शासनके कायं के लिए पक छोटी काउन्सिल दोती हे जिले शासन समिति _ 
* या क्लीनरराथ ( 7076० 2२०६१ ) कहते हैं। शासन समिति में पाँच | 
| | से तेरह सदस्य होते हैं । समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है । 
६ बड़ी काउन्सिन्र घड़े जज्ञोंको नियक्त करतो हे । कहां. कहीं जर्जोझा भी निर्वा दन 
/ डी होता हे । कैन्टन के द्वारा पुलिस का प्रबन्ध होता है जिसे संघ के कानूनों 
_ को भी कार्यरूप में लाना पढ़ता हे । 
'  केन्टनल काउन्सिल छा निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दोता हे । इसका कार्य 
काल तीन या चार वषं का होता है । इसके बाद प्रच: इनहा पुननिर्बाचन . 
डो.जाता है । इनकी तनख़ाह बहुत कम होती है । इस काउन्सिल की बैठक 
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मिल जाता हे । स्विस्‌ देश में लोग पार्टियो के चार और बहकावे में कम न 


किक स्वट्डारराा्ठ `` . | 


` सानं में दो. घार होती है । केन्टन के शासन पर इसका नियंत्रण रहता है 
 कैन्टन के आय-व्यय के अनुमान पत्र को प्रास करता है.। शासन का प्रबन्ध एक 


. छोटी शासन.ससिति के द्वारा होता है । छोटी समिति नियम के अनुसार बह 


काउन्सिल के अन्तरगत होती है । बड़ी काउन्सिल .के आदेश के अजुसार छोट. | 
समिति को काये करना पढ़ता है । छोटी, समिति के निणेयों को बदलने का भं 
अधिकार बड़ी काडन्सिक् को प्राप्त है। छोटी समिति के सदस्यों क्रो है 
काउन्सिल की बैठकों में बोलने का भधिकार है । छोटी समिति के प्रभाव, इसे 
सामाजिक गौरव तथा. अनुभव और ज्ञान का असर बड़ी काउन्सिल पर होव) 
है। छोरी समिति अपनी रिपोर्ट बड़ी काउन्सिल को पेश करती हे । भ्रम! 


| 
` प्रस्ताव तथा बिल को तैयार करके प्रस्तुत करती हे । छोटी समिति के पास बह! 


शक्ति है जो उसे आफिस में स्थायित्व प्रदान करने से अनुभव के खूप म 
आप्त है ब्याक्ति इसके . सदस्य अपने कार्यकाल के समाप्त हो जाने.पर पुद, 
बार-बार चुन लिये जाते हैं। पर सभी केन्टन में ऐसा ही नहीं होता |! 
. राजनीतिक पारियों के काये या स्थानीय समर्याझों के कारण पार्टियों की शाद 
. में हेर-फेर हो ज:ता है। लाडं ब्राइसके शब्दों में शासन-समिति एक व्यवहारिक 
: चोडं है जिसमें राजनीतिक रंग की कमी होती है । और जहाँ पर बड़ी तथा 
छोटो काउन्सिल थौर समितिको जनता ही चुनती है वहाँ दोनों सें काफी अच्छा, 
व्यवहारिक सम्बन्ध रहता हे.। चूँ कि छोटी समिति का चुनाव जनता के द्वार! 
होता है इसलिए बड़ी काउन्सिल के प्रस्तावों या कार्यों के प्रति. उपेक्षा की च 


` होगी, ऐसा बहुत कम देखने से आता है । ाजुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा 


' अल्प संख्यक को भी प्रतिनिधित्व व्यचस्थापक सभा थौर शासन समिति दोनों 
भे प्राप्त हो जाता है.। स्विस देश के लोगों का यह ख्याल है कि र 
का भी उचित प्रतिनिधित्व और मान आवश्यक हे । कितने ही कोन्टनों में 
जेनरल टिकेट|? पर भी. एक या दो अल्पसंख्यक प्रतिनिषिशों, को. प्रवेश 


| जिन कैन्टनों में आाजुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हे वह. पर जेनरल 
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हैं। पारियों का प्रभाव उन शहरों में अधिक हैं जहाँ मजदूर वर्ग ज्यादा हे। 
जोग व्यक्ति के गुण, योग्यता, 'अलुभव, ईमानदारी को देखकर चोट देते हा 
छत: कोई उम्मेदवार बहुमत दक्ष का हो इसी कारण वोट नहीं प्राप्त कर . 
लेता । यदि उसके झुछाबले में अडपसंख्यक दलका उम्मेदवार अधिक योग्य है 
तो उसी दो लोग चोट देते हैं । स्विस्‌ केन्टन वहुत बढ़े नहीं हैं । योग्य लोगों 
को लोग जानते दें । सभी लोग एक दूसरे से परिचित रहते हैं। अतः ऐसी 
आवस्था में निणेय करना कठिन नहीं हैं कि छन व्यक्ति केन्टन के कमंचारी के 


` रूप में नियुक्त दोना चाहिये । 


स्विस्‌ देश सें कैन्टन फी सेवा करना क्ष्य समझा जाता है पर उनको 
कोई विशेष अधिकार प्राप नहीं है । उुराने समय में लोगों को पब्लिक पढ़ 
स्वीकार करने के लिए घाच्य किया जाता था। आज भी कितने कैन्टन में 
योड न देने पर झुर्माना होता है | 
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_ केन्टन. सें. शहर, नगर, गांव सभी पाये जाते हैं। छोटे-छोटे गांवों से 
जेकर जेनेवा और जूरिच जेसे घड़े शहर भी हैं। ऐसे नगर हैं जो गांवों से 


ह  जढ़ेहेंपर ये शहर नहीं हैं। पर शहर, नगर या गांव सभी के लिए एक ही | 


' ` पद का प्रयोग होता है। ये कम्युन कहे जाते हें । कम्युन.का इतिहास बहुत | 
' पुराना है। कुछ स्थानों में कम्युन केन्टन. की. तरह पुराने हे और छद स्थानों | 
में केन्टल से भी पुराने हैं कम्युन पुराने समय से ही स्विस देश के राज. | 
नीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में एक विशेष स्थान रसता रहा है। | 
कम्युन के सामूहिक जीवन में वहां के निवासी अपना पूरा समय देते थे।| 


` 


f . _ अधिक से अधिक उत्साह के साथ भाग लेते थे । कम्युन के सामूहिक जीवन में | . 
| i .. आरम्भ से ही .प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार था । आज भी राप्ट के | 
७. - राजनीतिक जीवन का “प्रथम-क्षेत्रः या यूनिट है। स्थानीय लोक-नीवन का | 


| ` रिका के टाउनशिप के समान हें । ,इनका क्षेत्रफल : शोर इनकी जनसंख्या | 
` . काफी 'भिञ्चता है। स्थान विशेष की आवश्यकता और महत्ता के जनुपार | 
` कार्ये करते हैं। प्रायः इन्हें स्थानीय समस्याओं से हो अधिक सम्बन्ध है-- |. 
| टा | शिक्षा पुलिस, गरीबों की सहायता (7००7-4८) तथा पानी का प्रबन्ध- | | 
. __ कहीं कहीं केन्टन अधिकारियों को सहायता से करते हैं। कम्युन सम्पत्ति का. 


यही केन्द्र है । यदि कोई व्यक्ति स्विस्‌ देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता |. 
है तो उसे प्रथम किसी .कम्युन में रहना आवश्यक होगा । किसी कंग्युन में | 
सदस्य होने पर उसे केन्टन और राज्य-संघ की नागरिकता प्राप्त होगी। | 
` छोटे-वड़े सभी मिलाकर स्विस्‌ देश में ३१६४ कम्युन हैं। कम्युन अमेः मे 


| सी अधिकारी होता है। देहाती कम्युन कम्युन के जंगल थोर चरागाह की |, 
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जर्मनभाषी केन्टनों के देहाती ओर छोटे नरर चाले कम्युनों में सारे 
वयरुझ नागरिक सभा में एकत्र होकर कम्युन की समस्याओं पर विचार-विमश 
, करते तथा निर्णय करते हें । इन कम्युनों में प्रायः प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की' 
पद्धति है। कम्युन-ससा या नगर-सभा या ग्राम-समां के द्वारा ही सारा कार्ये 
होता है । बड़े-बढ़े कम्युन तथा फच भाषी कम्युन में नागरिक एक कम्युनल 
या भ्युनिसि पल काउन्सिल का निर्वाचन करते हैं। भ्युनिसिपल काउन्सिल ह्वी 
' कम्युन के कायो के लिए उत्तरदायी होती है। काउन्सिल का चेयरमन या 
मेयर ( ४४7१० ) होता है जिसके विशेष काय ओर थधिकार होते. हं । 
काउन्सिल का छुनाव तीन वषं के लिए होता हें। शहर की म्युनिसिपल 

काउन्सिलो को छुछ अधिक भभिङ्ार प्राप्त हैं जेसे--मैस, बिजली, पानी का - 
प्रबन्ध तथा कितने ही शहरी कण्युन के अपने द्रामवेज भी हैं। कम्युंन के 
छर्मचारी अधिक तरूख्वाह नहीं पाते पर घड़ी योग्यता और इमानदारी से कास 
करते हैं। अष्टाचार का थारोप वदे शहरी फण्युन में आ नहीं पाया जाता । | 
ठैकस भी अधिक नहीं हैं पर पहले की अपेक्षा अब अधिक होते जा रहे हैं । . 
स्कूल '्रष्यापक भी जनता के द्वारा थोड़े ही समय के लिए चुने जाते हैं । 
शहरों में खुनाव के समय पारिंयां कार्य करती हैं | पर अधिकतर संघर्ष | 

नहीं हो पाता, क्योकि प्रत्येक पार्टी के प्रमुख या योग्य लद्स्यो को प्रतिनिधित्व 
मिल जाता है । देहाती क्षेत्रों में दलगत राजनीति कम देखने में आती है ।. 
{सदस देश सें स्थानीय स्वायत शासन की .बुनियाद बहुत ही प्राचीन समय से 
रही हे । जनता ने इसमें प्रारम्भ से ही अपने हित को पहचाना. और उसमें 
आग लिया । झतः ये संस्थाएं स्विस्‌ देश के नागरिक जीवन में बहुत महत्व 
रखती हें । स्थानीय स्वायत शासन केवल शासन की प्राथमिक यूनिट ही 
नहीं हैं बाहक नागरिकता तथा देश-प्रेम ओर राजनीति को सबसे सुन्दर 
ट्रेनिंग यही प्राप्त होती हे.। संघके व्यवस्थापक आर मन्द्रियों को पहले यहीं | 
' ट्रेनिंग प्राप्त होती है । स्विस देश की जनतांन्निक संस्थाओं की सफलता झर 
. स्थायित्व का यही कारण है कि स्विस्‌ देश के नागरिकों को अपनी स्थानयी 
स्वायत्त सासन तय हा स यात दीक्षा भिल जाती है ; | 
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सिविल सरविस औंर सेना 


संघ के रॉज-कमचारी राजधानी में तंथा सारे देश में फैले हुए हैं। || 

. उनकी नियुक्ति फेडरल काउन्सिल के द्वारा होतो है ( उनको छोड़कर जो |. 
राष्ट्रीय असेम्बलो के द्वारा नियुक्त होते हैं ) बड़ो जगहों पर नियुक्ति केबल |. 
तीन वषे के लिए होती है । परन्तु पुननियक्ति के कारण सरविस को स्थायी | _ 
ही समझा जाना चाहिये । राजनीतिक कारणों के लिए शायद ही कोई वर्खास्त |. 
किया जाता हे । नियुक्ति में भी राजनीतिक विचार नहीं रखा 'जाता यद्यपि |] 
मनोदृत्ति दो सकती है कि बहुमत दल के लोगों की नियुक्ति हो। अमेरिझा ।. 
है ` की अष्ट पद्धति ( 99609 5४5०० ) जैसी कोई चीज स्विस्‌ देश में नहीं है। |. 
इसका एक कारण यह भी हो सकृता हे कि वहां तनखाहें बहुत कम दी जाती | र 

हे । युद्धजनित समस्याओं कें कारण तनखाहा में बधि हुई है तथा इतने पर |. 

सो संतोष नहीं हे । लेकिन वृद्धि होने पर भी “र्य देशों की तुलना में | 
' बहुत कम है। सरकारी नोकरी में प्रवेश के लिए कोई आकर्षण घनआ्राष्ति | 
का नहीं है। वहां जनमत भी जागरूक है। यदि दलगत राजनंति के कारण | 
अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति को चेष्ठा हो तो जनमत उसे स्वीकारा “है 
हों करेगा। संघ के थन्तगंत पोस्टल, जळात विभाग, रेजवे, सेना, परराष्ट्र |. 
विभाग के अफसर होते हैं । स्विस्‌ देश में अफसरों की संख्या बहुत कम हे । | | 

'वे थोडे लोगों से अपना काम चल्षा लेते हैं । k: 
संघ के कमचारी संघ अप्ेग्बत्ली के सदस्य नहीं हो सकते। उसी तरह | | 

_,कैन्टन के कमचारी केन्टन को न्यवस्थापक-सभा .में नहों बैठ सते । पर | i 

_ केन्टन के कर्मचेरि “संघ असेरबेती' में भी संकेत ह (संवे धीरे टये के कमे- . | 5. 
_ “चारियो को राजनीति तथा छुनाव में काम करने का अधिझार हे । परन्तु उनले | 


| स्विंट्जरलेण्ड इइं 
बह चारों नहीं की जाती किं वे किसी दल के संघटन थोर प्रवार सें सबसे 
| अचल भाग लेंगे। | 
केन्टन में कर्मचारियों की नियुक्ति शालन-समिति के हारा होती है। ये. 
. कमचारी अधिकतर पुलिस, पयलिक चक्कल विभाग तथा कर वसूल करने वाले 
| हदते हैं। इतकी तनख्वाह भी बहुत कम' होती है । यतः सरकारी: नोकरो कीः 
| तरफ लोगों का लिंचाव नहीं हें । ; 
७  स्विट्जरलेण्ड चारो तरफ बड़े प्रभावशाली राज्यों से घिरा इध्रा हे । एक 
^ समय था जब एक तरफ हैचसपरो लाखताज्य, दूस थे तरफ फांस, तोसरी तरफ 
_ इरी के छोटे-छोटे राज्य ; बाद में जमेनी, आस्ट्रिया, फांस तथा इटली | 
| प्रथम युरोपीय युद्ध के बाद जर्मनी, फान्स थोर इटली । हिटल्वर और सुसो- 
| ज्धिनी के प्रभावशाली दिनों में स्विस्‌ देय छे लोगो के लिए बड़े चुरे दिन थे । 
|: ` पर सदेव से ही अपनी स्ववन्त्रदा दी रक्षा के लिए ये लड़ते आये हैं। इनके: 
॥ देश थोर राष्ट्र का निर्माण ही इली बुनियाद पर. हुमा । अतः स्विट्जरल्े ण्ड 
[में प्रत्येक नागरिक को . बीस वर्ष की उच्च से लेकर बचोस वर्ष की उम्र तक 
` सेना में काम करना होता हे । इसमें प्रस्येक नागरिक को पूरी ट्रेनिंग दी जाती 
हे और इसके बाद प्रति वर्ष इन्हे कवायद झरना अथवा सेना में आकर रहना 
पड़ता हे । इस तरह के दल छो एज्ञाइट या पज्र (९।।६७ 07 पडण) 
कहते हैं । बत्तीस वर्ष की उम्र के बाद वे रिजवे फोस में चने जाते 
| भर इस तरह बयालीस वर्ष की उम्र तङ इसमें भो रहना पड़ता हे । | 
स्विस्‌ देश को कोई नया प्रदेश नहीं जीतना हे । उसे अगनो स्वतन्त्रता तथा 
नी निष्पक्षता की रक्षा करनी हे।. यूरोप में यही एरु देश हे जो नयी `. 
मि की इच्छा नहीं रखता | जनमत संप्र † से स्वीकृत १९०७ का सेन्म़ : 
कानून ही आधारभूत कानून हे । इसमे द्वारा कैन्टन के लोग मेजर तकु की 
नियुक्ति करते हैं। मेजर के ऊपर संब काडन्सज्ञ के द्वारा नियुक्ति होती है । 
संघ की १३ आय रक्षा विभाग में खर्च होती हे. 
_ स्विस्‌ देश के पास कोई मागे ऐसा नहीं हे जिससे वह दुनिया के अन्य 
| से अपना सम्पके,, स्थापित, कर खक्ते।व० सह. वेस ारो/ ओर/ अन्य देशों से 
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. हरा हुआ. हे। इसके पास कोई समुद्र नहीं है और न सासुद्रिक मामे ही है। | 
____ इसलिए जमेनी दी सदिच्छा पर इसे निर्मर रहना पढ़ता है। अपने भोजन | | 
= , खर कोयले के लिए जरमनी से सहायता लेना अनिवायं है। दुनिया के बाजार | 
. से सस्वन्ध रखने का एकमात्र तरीका जरमनी से होकर दी है। हवाई जहाज | 
के युग में भी दूसरे राज्य से दोकर गुजरना आवश्यक है। परराष्ट्र सम्बन्ध के | | 
Je उपर स्विस्‌_ खोगों में मतभेद नहीं है । | FE 


a 
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जनता के द्वारा कानून-निर्माण को व्यवस्था ` 


__ स्विट्जरलेण्ड जनता के द्वारा कानून-निर्माण की व्यवस्था का प्राचीन गृह 
है। किसी न 'किप्ती रूप में थे संस्था ए' स्विस्‌ देश. के कैन्टन भर कस्युन 
( स्थानीय नगर थोर गाँवों ) में बहुत ही प्राचीन समय से चलती आयी हैं। | 
यहीं से दुनिया के अन्य देशों में अनुकरण के रूप में-ल्ली गयी हैं। सचमुच 
ब्लोकतन्त्र की संस्थाओं में ये सबसे महत्व पुणे - संस्थाएँ हैं ।'इन संस्थाओं के 
द्वार *व्यवस्थापक-लभा के रहते हुए भी जनता अपनी इच्छा: के : नुसार 
कानून बना सकती है। आधुनिक लोकतन्त्र के विद्यार्थी के लिए. स्व्सि्‌ 
गजनीतिक पद्धति में अन्य कोई महत्व ही वस्तु नहीं है। . .. .;, . 
_ पुराने समय में राज्यों की लीमाएं छोटी थीं.। अर्थात्‌ गीङ्नयर-राज्य 
या भारत में प्राचीन ग्रास पंचा पते प्रारम्भ के राज्य थे । इन राज्यों में विशेषतः 
| भारतीय ग्राम पंचायतों में आम-सभा के माध्यम ले सारा कार्य होता था | 
जप राज्य बडे होने लगे तो ये आम-सभाएँ भी समास हो गयीं। क्यों कि 


हा के बड़े हो जाने पर सभी लोगों का एक स्थान पर , इकट्ठा होता. कूठिन 


के सामन्तवादी केन्टन विशेषतः. बन और ज्चरिच, में, शासन के . 
विषयों पर ्ोगों की राय जानने के जिए शासकलोगा अबन्ध कते ये. 
जनतात्के-अधिकार वो सदेव श २447४ ` लिए सामन्तवादी 
जनता भें सदेव संघ चलता रहा। यह शठारहवी सदी तकाकी 


eS स्पिट्ज़र॒केण्ड च 
_ . घटना है । रूसो छा विश्दास था कि कोई सरकार अपने को जनता की सरकार 
नहीं कह सकती जब तक जनता परस्यक्षरूर से शासन में हाथ नहीं बटाती । 


फ्रान्स की राज्यन्हान्ति के अस्थयी प्रभावों के समाप्त होने के बाद स्विस्‌ 
देश के देइ!तो केन्टन से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष शासन की व्यवस्था पुनः चाळू 
| ` हो गयी । उन्हें यह प्रथा पुराने समय से सालूस थी । डली के अलुलार उनझे 
यहाँ काये होता था पर फ्रान्स की राज्य-ऋन्ति तथा केन्द्रीकरण क पद्धति 
' सेयहसंस्थाङछ्च समय के लिए बन्द हो गयो थी पर पुनः घारम्भ हो गयी। | 
१८३० से देफर १८७८ के परिवर्तन-काल के भीतर कन्टनों के विधान बने 
और व विध।न जनता की स्वीकृति के लिए दिये गये भोर डबके सतदान 
) (६ चोट ) के द्वारा निर्माण हुए । सारे स्विस देश के लिए एर संघ पिधान 
- नी जनदा की स्वीकृति के लिण १८०२ में दिया गया-था पर जनता ने उसे 
. स्वीकार नहीं करिया । पुनः ५८४८ में इन्टनों की. जनता ने ही खंघं-विधान| 
“को स्वीकृत क्रिया जो आज भी संघ का थाघारभूत विघात दे । १८३१ में ही / 
` सेन्ट गेद्धन ने यह नियम बनाया था कि कन्टन की आहेम्षली के हारा पास| 
... किया हुआ कानून  कस्युन के वोट के द्वारा अस्वीकृत हो सकता था । इस| 
'. प्रकार के विदो’ # क्िरी न किसी रूप में अन्य कन्टनों के हारा सी साव! 
लिये गदे | , | 
१ आज्त में इसी प्रथा के अनुसार सभी प्रान्तो ( केन्टर्नो ) की जनता को| 
उयवेस्थापक-सभा के द्वारा प्रेषित. कानन को स्वीकार या पअसुदीकार करने का| न 
-___ अधिकार भात हो राया। इसी झो रेफरेन्डम कहते हैं। इस हा ताम रेफरेन्डम 
| ` उइसल्िपु पड़ा कि पुराने राज्य-संघ की 'झेस््रजी (०६ ) सें जो कन्टेन के } 
______ अतिरिधिं याते थे वे असेम्बली के किसी प्रस्ताव को तव तक स्वीकार नहीं। 
करते थे जेब तह वे अपने केंटन को उस प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति या असवी 
| . कृति के लिए “पवित करके उनकी राय न जान ल्ेते। स्वीकृति या सस्वीकति | 
के किए प्रोषित विधि हो को रेफरेन्डम कहते हैं । | 


, 8 0\०।०००यब मकरिका ह सिसि वास दी बिस को स्वीकृत य. 
_ 'अस्वीछ किपर जा सकती हैः) 


पा स्विट्ज्ञरलेण्ड, 
'काबून-निर्माय में जनता की स्वीकृति बाली प्रथा के साथ एक दूसरी 
अथा भी चली 'जिसमें जनता को यह अधिकार था कि यह व्यवस्थापक-सभा 
क्री सहमति के विना स्वयं कोई वित्त या प्रस्ताव प्रस्तुत करे | १८४५ 


इष 


[तून पर जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति 
रे भौर धीरे धीरे दूसरे देन्टनों ने भो इसे स्वीकार किया । १८४८ से ही 
जनता को यह. अधिकार प्राप्त था कि १०,००० वोटरो के हस्ताक्षर सहित 
| आथनापत्र के द्वारा विधान में संशोधन की सांग हो सक्तो थी। १८९१. छे 
है विधान में इत तरह का संशोधन हो हो गया कि ५०,००० वोटरों के हस्ताक्षर 
य सहित प्राथनापत्न के द्वारा विधान से किली निर्देशित संशोधन की व्यवस्था 

जनता के वोट के द्वारा हो सकती है । इसे सैधानिक इनिलिथेटिच कहते हैं | 
में इसकी विशेषता यह है कि इल विधि के द्वारा निश्चित हस्ताक्षर ल हित 


थंनापत्र के द्वारा जनता की साँग किसी कानून के ` पास करने या विधान से 
द 3 के है ५.4 ७ च ~ 

धन के लिए होती है। उस साँग पर रुघया कन्टन को सरकार उदे 
जनता के मत के लिए भेजती है । 


-इन दोनों विधियों 


जनता के मतदान द्वारा प्रास 


असम्भव ही हे | तः प्रार्थत 
यवस्थापक-सभाओं से बिलों के 
. भेषणविधि से जनता के प्रत्यक्ष ज्यः 

५.०. > रेफरेन्डस † को प्रयोग-विधि 
) संघ सें रेफरेन्डम--( संबीय व्यवस्थापक-सण्डल के द्वारा कोई. 
` 5 ४००००७४ खिद कु पक पा एप क. 

जन रान पष 2... ही. 


S's 


३६ स्विरज्ञरहोण्ड | 
बिल या प्रस्ताव पास होने पर जनता के मतदान के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार | 
- के लिए प्रेषण को रेफरेन्डम कहेंगे । } { 
जनता के मतदान के लिए यह प्रेषण विधि--निम्न लिखित अवसरों पर | 
प्रयोग में आती है-- 


( १) संघीय विधान के किसी भी संशोधन पर । : 
संघ के विधान में संशोधन तभी हो सकता है जब' जनता के सतदान |. 


' द्वारा बहुमत प्राप्त हो तथा कन्टनों का भी बहुमत हो । | 
(२ ) सभी संघ के कानूनों तथा प्रस्तावों पर जनता के भतदान की ' 


प्राथनापन्न के द्वारा रेफरेन्डम की माँग को गयी हो अथवा आठ केन्टनो चे 
किसी प्रस्ताव या कानून पर रेफरेन्डम की माँग की हो । 


( ख ) कन्टन में रेफरेन्डम-- 


(१) कन्टनों के विधान में किसी तरह के परिवर्तन के लिए जनता की: ; 
स्वीकृति आवश्यक है ] 


( २) कन्टनों की व्यवस्थापक-सभाओं द्वारा पास किये गये प्रस्तात्रो > 
तथा कानूनों पर निम्नलिखित क्रम से ( अ ) आठ कन्टनों में सभी प्रस्तावों |. 
और कानूनों पर | ( इसे अनिवाये-जनमत संग्रह कहते हैं । ) . 

(व )सात कैन्टनों में निश्चित संख्या में मतदाताओं की माँग पर ( प्रत्येक |. 
कैन्टन में संख्या पृथक्‌ एयक्‌ है ) । इसे चकल्पिक जनमतसंग्रह | कहते हैं। ` || 

(स) तीन केन्टनो में रेफरेन्डम कुछ कानूनों और प्रस्तावों के लिए | | 
` झनिवायं है ओर कुछ के लिए वेकल्पिक । 


* (द) एक कन्टन ( फ्रिबग ) में साधारण कानूनों पर कोई रेफरेन्डम | 

की व्यवस्था नहीं है 3 
| जिन केन्टर्नो में नागरिकों की प्राइमरी असेम्बली के द्वारा शासन होता | ; 
हैं वहाँ रेफरेन्डम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी नागरिक असेग्वली के र. 
' ` सदस्य हैं ह 
ष्य जो प्रस्ताव -अत्यन्त आवश्यक ( ए:४०॥६ ) हैं वे जनता की स्वीकृति के |. 


लिए नहीं भेजे जाते | आय-ब्यय का अनुमान पन्न तथा शासकीय निश्चय |. 
_ सम्बन्धी भरस्ताव सी जनता की स्वीकृति के लिए नहीं ज सी जनता की स्वीकृति के लिए | 


र _ & Obligatory हे्टालातपपा, Optional Referendum | 
SSP i A >> > 9 र * | 


इनिसियेरिव 


. इनितियेटिव वह पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित संख्या में जनता किली 
४) कानून के निर्माण के लिए अथवा विधान में संशोधन के लिप्‌ प्रार्थनापन्न के 
| द्वारा जनता के मतदान कराचे की माँग प्रस्तुत करे । 
Mh (क) राज्यन्संघ मे-- 
. पचास हजार ( ५०,००० ) नागरिका के इस्ताक्षर से विधांन में परि- 
वर्तन के लिए माँग करना | यह सांग किसी निश्चित प्रस्ताव के रूप सें 'संशो- 
| धव के किए राष्ट्रीय शसेस्वलीके पास भेजा जाता है थोर राष्ट्रीय असेग्बली 
3 उसे जनता के मतदान के लिए सेती है। या असेस्चली को ही किसी 
` संशोधन को तेयार करने की सांग के रूपसें प्रस्ताव हो सकता है। जिसके ऊपर 
 धलेस्बली जनतासे ऐसे संशोधन करने या करानेडी स्वीकृति लेती है तथा उस 
संशोधन के असेम्बल्ली द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर पुनः जनता के 
मतदान के लिए दोबारा भेजा जाता हे । कट 
_ (ख) (जेनेवा के अतिरिक्त ) सभी कैन्टनों मे 
_ (४१) किली निश्चित संख्या सें नागरिक विधान का साधारण संशोधन या 
किली विशेष संशोधन की सांग प्राथना पत्र के द्वारा उपस्थित कर सकते हा 
(९) ( लूजरन, फिवग, तथा बेलेस ) को छोड़कर सभी केन्टनों सैं-- 
हिती निश्चित संख्या में नागरिक अपने प्रार्थना-पत्न के. द्वारा एक नया 
| का प्रस्ताव या कोई नया प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं या कैन्टन 
| मी अन्ड काउन्सिल को किलो सिद्धान्त के आधार पर कानून बनाने का आग्रह ~ 
|` कर सकते हैं। इसके कपर प्रैन्डकाहन्सिल उस ,अस्ताव के आधार-का कोई 
बने या न बने जनता की प्रारम्सिक स्वीकृति जनपाधारण के मतदान + 
लेती द पुना बका ररः ० कामूक निंबकर चन्ति स्वीकृति के 
के मतदान के लिए वह भेजा जाता है। 


MO: स्विट्ज्ञरलैण्ड | 

Ee गतः जनता के द्वारा प्रत्यक्षनियमःनिर्माण की पद्धति संघ में इस प्रकार || 
प्रयोजित है-- | 
(१ ) असेम्ब्ी के द्वारा प्रस्तावित विधान में संशोधन । | 

(२) प्रार्थनापत्रके द्वारा ५०,०००नागरिकोंकी मांग पर विधानमे संशोधन । || 


४ 


. झथवा आठ कैन्टन के द्वारा हो। केन्टन में यह भरयोग-विधि अघिड || 

` ब्यापक है-- _ 

( १) जनता के मतदान के लिए कन्टन की काडन्सिल के द्वारा प्रस्तावित (४ 

` चधानिक संशोधन पर । 

(२) निश्चित संख्या में नागरिकों के प्राथनापन्न पर चधानिक संशोधन 
के लिपु केन्टन में” : 

( अर ) व्यवस्थापक के द्वारा प्रस्तावित सभी कानूनों पर । ` भः 

(च) निश्चित संख्या में नागरिकों के प्राथनापत्न के द्वारा समी साधारण (६ 

कानूनों पर । ` 

`. पद्धति का व्यवहारिक रूप--ङिसी काचून ,या प्रस्ताव पर संघ में| 

' रेफरेन्छम--जब कोई कानून राष्ट्रीय असेस्वली के द्वारा पाल होता हे तो वइ] 


` ` ` लरकारी गजट या पन्न में प्रकाशित हो जाता है और 'प्रत्येक केन्टन में कर्युन |. 


. के लिए माँग कर. सकते हैं। कन्टन की सरकारें अधिकतर ऐसा काम 
' 'नहां करतो । । 
अ पं 
प्रस्तावित कानन के विरोधी जनता में हस्ताक्षर के लिए दौड़ते हैं । कभी) 
„ कभी उसके लिए अस्थायी संघटन भी स्थापित:हो जाता है। हस्ताक्षर करारे। | 
के लिए .पजेन्ट भी रखे जाते हैं। और प्रत्येक हस्ताक्षर के हिसाब से उनी. 
,  सखचं भी मिलता है | कभी कभी बहुत से हस्ताक्षर गलत रहते हैं | एक ही हा]: 
Ti Ll किये (हुप a वाळी जवा करवी के अध्यक्ष $॥ | 


. हस्ताक्षर के रूप म॑ प्रमाण नहीं रहता । इस तरद कितने हस्ताक्षर अम्र माणि] 


4:5 2524 मीट PE RS | ` 
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कर दिये जाते हं। जब संघीय काउन्सिल ( संघ की शासन- 
is समिति ) हस्ताक्षरों को पर्याप्त समझकर उसे स्वीकार कर लेली हे तो केन्टन 
काउन्सिलों को सूचना भेज दी जाती है। सारे देश में वह कानन 
[शित कर दिया जाता है । उस कानून के प्रकाशित होने और चारो तरफ बाँटने 
चार सप्ताह के बाद जनता के मतदान के लिए दिन. निश्चित हो जाता है। 
इसके बाद विभिन्न दलों की तरफ से उस कानन की थ्राचइयकता के अनुसार 
“आन्दोलन पक्ष या विपक्ष में प्रारम्भ हो जाता हे । विना किलो टीका-टिष्पणी 
कानन की एक प्रति प्रत्येक नागरिक-मतदाता के पास भेजा जाता है 

समाएँ होती हं जहां असेम्बली के सदस्य सपने विचारों का प्रचार जनता सें 
` करते हैं | इतना होने पर आ जनता सें बहुत उत्साह नहीं रहता क्योकि 
- कानन को भ्रच्ची तरह समझना सहल नहीं है।_ उसके पास समझने का 
साधन भी नहीं रहता । यदि कानून किसी टेकनिकल विभाग से सम्बन्धित 

हो जनता के समझने सें ओर भी कठिनाई होती है । सदान का प्रबन्ध 
केन्टन के भ्रषिकारियों के द्वारा होता है । कानन की प्रति और सतदान-पत्र 
. ( Ballot 080०० ) संघ सरकार की तरफ से ते 7 होता हे । सत- 
दान सारे देश में एक ही दिन होता है। प्रायः सतदांन में शान्ति रहती है। | 
कोई विशेष क्षुव्ध वातावरण नहीं रहता] | प्र 
` केन्टर्नो मे. भी प्रायः यही तरीका रेफरेन्डम के सस्वन्व से होता है। - 
न को शालन-ससिति को अधिकार है कि वह ऐसे प्रस्तावों को जो अस्थायी 
होतया शासकीय प्रवन्धों से सम्बन्धित हों तो जनता की स्वीकृति के लिए 
` नर भेजे | आय-ब्यय का अलुसान पत्र कुछ निश्चित रकम के बाद जनता के 
दान के लिए भेज्ञा जाता है | 


वहाँ जनता के ऊपर काफी बड़ा घोझ लद जाता है। कितनी जगहों स दो 


तीन बार के मतदान में कितने ही कानूनों पर स्तरीकृति या अस्वीक्षति की 
हर देनी पड़ती I र 
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... निर्वाचन के समय जनता में एक प्रकार का. निर्वाचन-ज्वर सा चढ़ जाता है 
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' से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाना है, वहाँ स्विस देश के 
 नापरिकों.ने देश-प्रेम का परिचय दिया हैं। | 


किसी कानून से संघर्ष में आ जाता है तो उस कानून को संघ की राष्ट्रीय | 
दसेम्बल्ली अर्वेघानिक घोषित कर संकती है । 


“लाड बाइस ने लिखा& है कि इस पद्धति के प्रयोग से यह कहा जा 
सकता है कि जनता ने इस अधिकार का दुष्प्रयोग नहीं किया है । इस पद्धति 
के प्रयोग से जनता में स्वतंत्र भावना का आर्विभाव हुआ है । नागरिकों में 
किसी प्रन को समझने की शक्ति आयी है । किसी प्रइनके पक्ष आर विपक्ष पर 
विचार करने रा अवसर प्राप्त होने से स्वतंत्र विचार और निशेय की भावना 
का विकास हुआ है । ज्ञोगों में मितव्ययिता की भावना का प्रसार हुआ है। 
स्विस्‌ देश के निवासी सरकारी खच बढाने में या टेक्स-वृद्धि में कभी सहमत 
नहीं दोते । उना ख्याल है कि सरकारी. कर्मचारियों को अधिक तनख्याइ देने 
की -आवश्यकंता नहा है जब कि वे उससे अधिक उपाजेन नहीं कर सकते थे 
यदि उन्हें कृषि सम्बन्धी या अन्य व्यवसाय सम्बन्धी कायं करना होता । स्विस 
देश के नागरिक सरकारी कमचारियों की च्रृद्धि य़ा नये विभाग खोज्ने या 
सरकारी कार्यक्षेत्र की वृद्धि करके नौकर शाही की शक्ति और उनके प्रभाव को 
. अत्यधिक महत्त्व देना कभी पसन्द नहीं करते। इस तरह फे कितने दी 

' कांनूनों बयो जनता ने अपने वोट से अस्वीकृत किया है और राज्यलन्त्रात्मक | 
समाजवाद को बढ़ने से रोका हे । जनता ने अपने चोट से केन्द्रीय सरकार को 
कैन्टन के काये-क नन में प्रवेश करने से रोका हे । परन्तु जहाँ देश हित की दृष्टि : 


प्रत्यक्ष कानन-निर्साणपद्धति ने स्विस्‌ देश के नागरिकों में कुछ विशेष 
गुणों को पैदा किया है । स्विस्‌ देश की जनता में उंढे दिमाग से निर्णय करने 
की क्षमता है। जेसा अनेक लोकतन्त्रा्मक देशों में देखा गया है कि 


वातावरण गरम चन जाता है, वैसी चीज स्विस देश में नहीं है | जनता | 
किसी. भी प्रशन को बढ़े ठंढे दिमाग से निरीक्षण करती है । मतदान के दिन | 
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"फी शान्ति देखने को मिल्नती हे । उनमें क्षणिक भावुकृता लेशमात्र भी 
हीं होती। अधिक दिनों के अनुभव ने उनमें शान्ति-पूर्ण ढँग से वोट देने डो 
दत डाल दी है । स्विस्‌ देश शिक्षित राष्ट्र है। यही नहीं कि सभी लोग पढ़ 
सकते हैं पर सभी पढ़ते हैं। उनका दिमाग वड़ा ठोस होता है | वे कमी 
कसी बात में जल्दबाजी नहीं करते । बहुत सोचकर आगे बढ़ते हैं। | 
____ किसी नयी चीज की तरफ वे आगे नहीं बढ़ जाते । उनका कदम धीरे-धीरे 
उठता है । च्यवस्थापक-सभा के सदस्य किली नयी साँग को नये युग के धर्म 
के धनुसार समक जाते हैं पर विशेषतः देहाती और पहाड़ी प्रदेश की जनता 
इन नयी समस्यां को नहीं समझती । अत: कितने ही नरे नये कानून 
अस्वीकृत हो जाते हैं । इससे इतना ही कहा जा सकता है डि स्विस्‌ जनतल्त्न 
बहुत ही ठोस घोर स्थायी है। ५” ह | 
संसार के न्य देशों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष कानून-निर्माण व्यवस्था को 
| तरफ काफी ध्यान ध्याकर्षित हुआ है। लोगों का ख्याल हे हि यह पद्धति 
ह सरझार की अपूर्णाताओं को पूरा करती है | जनता मे राज्य सत्ता की 
भावना के ्ाधार पर ही यह प्रयोग विधि अवल्मम्बित है | जनता के हारा 
नन निर्माण की व्यवस्था का पहल प्रयोग फ्रान्स में हुआ था जव १७९३ 
का विधान जनता की स्वीकृति लिए दिया गया था | इसा आधार पर स्विस्‌ _ 
श में १८०२ सें जनता की स्वीकृति के लिए विधान का पारूप दिया सया 
'या। पुनः छोटी छोटी अस्पाइन श्रेणियों और घारियों में रहनेचाली जातियों में 
यह प्रथा प्रचलित थी । सारी देहाती जनता साधारण सभा ( प्राइमरी 
असेग्वली ) में सम्मि्षित होकर कानून पास करती थी । जव जनता की संख्या 
धिक हो गयी और स्विस्‌ देश की विभिन्न जातिया एक संघ में संघटित हो 
गय तो उस कानून बनाने की प्राचीन गामीण प्रणाली को रेफरेन्डम छा रूप 
पपा! अब सभी जनता एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकती थी । अतः 
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में जनता के नागरिक स्वरूप का भान बढ़ा । जनता भी यह सोचने 
कानन उन नः कि उस में ड 
देश हीं का का तून है न, इक सी दाथ 
श के निधार्सियाँ कपका था के जब जनता का प्रत्यक्ष 
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नियन्त्रण स्थानीय-शासन-प्रबन्ध में सफलता पूर्वक प्रयोग हो सकता है तो 
` वह कैन्टन तथा संघ में अच्छी तरह प्रयोग में लाया जा सकता हैं। _ 
इस व्यवस्था के प्रारम्भ - करने: में एक ध्यान यह भीथा कि ड 
समाएँ पूणरूप. से जनता की सागो भ्रथवा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व 
` नहीं करतीं | स्विस देश की प्रतिनिधि-सभाओं के प्रति किली तरह का दोषा. 
रोपण नहीँ था फिर भी जनता की भावना थी कि जनता अपने प्रतिनिधियों 
की अपेक्षा अपना हित और लाभ, अधिक जानती है। जनता के द्वारा अथवा 
जनता की इच्छा से बने हुए कानन को अधिक नतिक शक्ति तथा सान प्रह 
होता है । इस तरह संघ-सरकार के ऊपर आर्थिक दबावों का प्रत्युत्तर दिया जा 
सकता है । पुनः इस व्यवस्था के प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे भौ| 
यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था सुन्दर तथा आवश्यक है । | 
असेम्बली के द्वारा पास किये गये जिन प्रस्तावों तथा निजॉ को जनता ने| 
अपने वोट ( मतदान ) के द्वारा अस्वीकृत कर दिया इससे यह चात प्रकर 
हो जाती है क्रि उन विषयों के सम्बन्ध में जनता की इच्छा का असेस्तरली ने 
आदर नहीं च्या अथवा जन-सत को समझा ही नहों । असेम्बली को मर्यादा 
में कोई अन्तर नहीं हुआ है वल्कि इससे इसके कार्य में सहायता मिली हे। 

' असेम्बत्ली किसी बिल के पास करने. के पहले उत पर अच्छी तरह विचार 
_ विनिमय, काट-छॉट, जनता को दोनेवाली असुविधाओं तथा. श्रापच्ियों ( ०४ 
९८६005.) को ध्यांन में रखती हे । क्योकि असेम््रली समकद्री है कि जनता 

. कानून को समर सकती है आर अन्त में स्वीकार या अस्वीकार करने का 
` अधिकार उसी को है। । 
| इस प्रयोग ले जनता में देश-प्रेम तथा देश की समस्याओं के प्रति उत्तर 
| दायिस्व को भावना का प्रसार होता है। जनता अपने को राज्य का एक 
ङयक अभिन्न 'ग्रंग समती है। इससे जनता में राजनीतिक तथा नागरिक 
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शिक्षा का प्रचार होता है । शासक इस पद्ध ति के. कारण जनता के _अधि' 

` सस्पकंसें आते दें और उनकी नोकरशाही मनोबूत्ति का लोप होता है. तः 
____ जनऱ्सेवा की भावना जिसे बोकतंत्रीय भावना कहते हे विकसित दोती.है 
, इस प्ति. सेः दे में'बरजनहितिक अडियो. काव! क्रमव्हो'है क्योंकि जन 


| 
i 
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प्रन या कानूनको उसके गुण और उपादेयता के आधार पर विचार कादी 
जनता ` इसका ध्यान नहीं करती कि किस व्यक्ति ने इस विल का समर्थन 
क्रिया था या किस दल ,ने इसे पास कराया था । 
' ५ किसी'विल्ञ के जनता द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होने से अत्तेस्बली की 
मर्यादा में कोई भेद नहीं होता और न उसके ऊपर कोई दायित्व ही होता है |. 
' कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी विशेष दक्ष के कुछ कायो के कारण 
“जनता में. थसन्तोष रहता है । और यदि उस दुल के द्वारा कोई कानन पास 
है तो उसका प्रभाव जनता के मतदान के लसय हो सकता है | जनता 
सी कानून को किसी विशेष दुल के द्वारा सम्बन्धित होने से अस्वीकृत कर 
सकती है या ळिसी विशेष दल के द्वारा प्रस्तावित और अचुमोदित होने से- 
किसी कानून को स्वीकार भरी कर सकती है । पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है 
"ऐसी वाते कम हातो हैं । स्विस्‌ देश छे राजनीतिक जीवन में राजनीतिक दलों 
५ झा उतना अभाव नहीं है जितना प्रभाव फान्स या इंग्लैण्ड में है। जनता 
/ कानून की उपादेयता के ज्राघार पर सी अपना निय प्रायः देती है | 
` प्रतिनिधि सूक लोकतन्त्र सें ज्यवस्थापक-लभा के ऊपर नियंत्रण आवश्यक 
॥ स्विटज्ृरलेण्ड में शमेरिका की तरह कार्य-झारियी को व्यवस्थापक-सण्डल 
क्यो पर 'विटो? ( ७८६० ) प्राप्त नहीं है । स्विल्‌ देश की राष्ट्रीय थलेस्वली 
के दोनों भवनोंके निर्माण तथा उनके विचार और मत जे बहुत भेद नहीं होता: 
से प्रथम सभा के द्वारा शीघ्रता में अथवा किली विशेष हित के ध्यान से 
कानून पास करना चाहे तो द्वितीय सभा उसके ऊपर अपने नियन्त्रण के. 
चिक्र ( 90९४ to Check ) या संशोधन और परिवर्तन के 
, दारा कानून की एकपक्षता को दूर कर दे । इस प्रकार राष्ट्रीय असेस्वली के 
` कायो पर नियंत्रण का एक ही जाग है--जनता के द्वारा कानून सें प्रत्यक्ष रूप- 
ना । प्रत्येक शासन-व्यवस्था सें कोई ऐसी शक्ति तो होनी ही चाहिये" . 
अन्तिम निणंय देने का अधिकार हो जहाँ से अपील नहा हो सकती । - 
में ऐसी शक्ति तो जनता के ही हाथ में होनी चाहिये जो सभी प्ररनो `. 
` ना अन्तिम निखंय देकर विवाद समाप्त कर दे । इस व्यवस्था के विपक्ष 
५५ इ हे हेज" विसारशीये'डः ८०००१०१. टा क पार पा - 
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८० स्विस्‌ देश में भो जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि प्रत्येक कानून | 
'के ऊपर अपना निशंय दे सके । संघ के एक अध्यक्ष वेल्टी& ने कहा या हि 
-सोचिये जब एक गाय चराने वाला या एक लड़का जो घुइ-साल में काम करत 
'है कमर्शियल कोड पर वोट देने के लिए जाता है। 'जनता चतुर हो सकती है 
ओर अपने ङत्तच्य-पालन को उत्साहित हो सकती है पर उसे उस कमशियत 
कोड पर निणेय देने के लिए पर्याप्त दुद्धि भर ज्ञान नहीं है और न हो लकत 
“है । समाचार-पत्नों में लिखने, छोटे छोटे पर्चो के बांटने तथा राजनीतिक नेताओं 
के पक हो प्रश्‍न पर अलग अलग ढंगसे विचार प्रकट करने से जनता इल योग्य 
नहीं हो जाती कि वह जटिल समस्याओं भोर प्रश्‍नो को समझ सडे । अलेस्बच्ी 
में दिये गये पक्ष और विपक्ष के भाषणों से भी उसे कोई लाभ नहीं होता | 
` झुनइच असेम्वली के भाषणों को प्रकाशित करने की व्यवस्था नहीं है । जनता 
की जितनी संख्या मतदान के ल्षिए आती है उससे भी पता. चलता है हि | 
` 4, बहुल से लोग अपने नागरिक कत्तेब्यों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते या अपनी 
` अयोग्यता को स्वयं जान कर मतदान के लिए नहीं जाते । इस प्रहार जो लाग. 
प्रत्यक्ष जन भतदान में भाग नहीं लेते थोर इनको संख्या भी पर्याप्त रहती. | 
है तो .यह कहा जा समता है कि राजनीतिक तथा नागरिक शिक्षा जो इस 
पद्धतिसे हो पाती है, जनताका मतदान सवेदा जनता की सच्ची इच्छाका द्योतक 
- है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि मतदान तो कितनी ही बातों रर निभ 
करता है । कितने चोट देने नहीं जाते । जो जाते हैं, वे नेताओं तथा दर्लोळे नारों 
था भ्रचारों से प्रभावित हो सकते हैं या ऐसा भो हो सकता है कि डिसी बि के 
किसी अंश से असन्तुए होकर पूरे बिज्ञ को ही अस्वीकृत कर दें क्योंकि बि ` 
'को संशोधित नहीं कर सकते । मतदान तो केवल हाँ? या . 'जहीं' सें देना है। 
६, ` बहुधा जन-मत संग्रह के प्रयोग होने से जनतां भी परेशान हो जाती है 
`. र मतदान एक बोझा-सा माळूम पड़ने लगता है। लोग अन्यमनरुर हो. 
जाते हैं और कभी कभी विना विचारे चोर देते हैं । बहुधा इस पद्धति के प्रयोग | 
से राज्य का खचं भी बढ़ जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर भी पड़ता है। 
राजनीतिक अतिरिक्त अन्य आवश्यकीय वस्तु ऊपर ध्यान देना होता. 
& मैडिन डेम (Ao 
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र जन-मत संग्रह का आन्दोलन ओर एक अव्यवस्थित बातावरण शान्तः 
ति के व्यक्तियों के लिए घवड़ाइट का कारण वन जाता है । 
. कोई विल जनता के मतदान के द्वारा पास हुआ हो और उसनं केचलः 
तीस प्रतिशत लोगों ने ही भाग लिया हो, तो ऐसी अवस्था में “बिल? के पक्ष 
वालों की संख्या भौर भी क्म होगी | इस प्रकार से जनता के बोट के द्वारा 
रकृत कानूनों में कितनी नेतिक शक्ति होगी । जहाँ व्यवस्थापक के द्वारा 
कातून पास होता है, वहाँ कोई यह पूछने नहीं जाता कि कितने बहुमत से 
॥ यह कानून पास हुआ हैं पर जब जनता के समक्ष कोई कानून आयगा तो. जंनता 
का एक पक्ष उसके विपक्ष सें हो जायगा और वह पक्ष उस कानून का विरोध: 
करेगा। पास हो जाने पर भी जनता में उसके विरोध करने की भावना बनी ` 
|. । छुछ लोगों छा यह भी ख्याल है कि जनता का इससे राजनीतिक, 
सामाजिक और प्ार्थिक विकास रुक जाता हे । क्योंकि जनता अपने प्रतिनि थ्यो 
की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं होती | जनता अधिकांश प्रतिक्रियात्मक भावों से 
/ भरी रहती है । जनता में थोडे ही लोग अपनी शिक्षा, जीवन-स्तर या चाता० 
के कारण प्रगतिशील विचार वाले होते हैं। 
हर स्विस्‌ देश के विचारशील व्यक्तियों की यह सम्मति है क्रि इससे कोई 
हानि नहीं हुई है। प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ दोष होता है । इंगूलेण्ड और 
फ्रान्स जैसे देशों में पालंमेण्ड के. सदस्यों पर स्थिर-स्वार्थ-वर्ग के लोगों का 
दबाव पढ़ता है और प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में अनेक बाधाएँ पड़ती हैं । 


` इसलिए स्विस देश की इस पद्धति से स्थिर-स्वार्थियों का प्रभाव जनता के ऊपर 
नहीं पड़ सकता | | 

प्रत्यक्ष मतदान पद्धति का प्रभाव चेधानिक चेत्र में भी पड़ता है । व्यचर 
स्थापक थोर शासक-मण्डल का पार्थक्य पूर्ण हो जाता हे । इतना ही नहीं वहिक 
व्यवस्थापक और शा प्क-मण्डल दोनों ही जनता के मतदान से अस्वीकृत विल 
शा प्रस्ताव पर पदत्याग नहीं करते। वे अपने स्थान पर बने रहते हैं । 
नहा पर कानून-निर्माण की अन्तिम व्यवस्था ओर अधिकार 
“यवस्थापक.मण्डल से हटकर जनता के पास था जाता है, वहां जनता ही' 
क मण्डल का काम करती है । प्रतिनिधियों का कार्य प्रस्ताव या विद्ध 


गा और उसके उपर विचार षन के बेत! ह ति के 


ह 


ग 


`  -उ्यक्तिगत चरिन्न और उनकी योग्यता में विश्वास है तय तक वे अपने पद पर 


प: ` हुईं हैं । उनसे थघिक लाभ जनता की स्वीकृति प्राप्त करने से हुई है । ं 


नश त्विरज्ञरलेण्ड | 
लिए भेजना तथा शासन-परिषद के सहयोग से राष्ट्र के शासन सम्बन्धी विषयों 

` का प्रवन्ध करना है घर्थातू शासन-परिषद थोर राष्ट्रीय असेस्पली को बदलते 
"की इसीलिए आव्यकता. नहीं है क्योकि उनके बनाये हुए कानून या प्रस्ताव 
को जनता ने स्वीकार नहीं किया । जनता उनके नियमों और प्रस्तावों को उसी 

. ॑. तरह झस्वीकार करती है जिल वरह से कोई बड़ा व्यवसायी अपने सेनेनर के. 
` किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है! छातः सेनेजर को पदत्याग करने दो 
जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी वात उसके स्वामी ने नहीं माली । इसी तरह 
असेस्त्रली के द्वारा भेजे हुए बिळ या प्रस्ताव के जनता दारा अश्‍्दीकृत हो जाने 
पर पद्‌ त्याग की आवश्यकता नहीं है । अब तक साशन-परिषद के सदस्यों का 


छे रहते हैं ओर शासन का कार्य सुचाइ ढंग से चलाते रहते हैं । 
_ इंगलेण्ड ओर फ्रान्स में ऐसो व्यवस्था नहीं है । मंत्रिमण्डल को पालमेण्ट 
छे द्वारा छिसी चिल चा प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने पर पइस्याग करना 
पड़ता है। . 
संघ य! केन्टन में कहीं भी रेफरेन्डत के समाप्त करने की बात नहीं है। 
जो लोग रेफरेन्डस को केवल विशेष कानूनों तक ही सीमित रखना चाहते हैं 
वे भी जानते हैं कि कानूदों को साधारण और असाधारण अथवा वेधानिक 
- और अवेधानिक दो भागों मे बाँटना कठिन: है | जनता इल अधिकार को अपता | 
... विशेष अधिकार समझती हे । ओर इसके लिए गौरव शोर सान है । यह पद्धति 
. 'स्विस्‌ देश को एक स्थायी संस्था के रूप में हो गयी है। जो हो रेफरेण्डम के 
.. कारण आवर्यक तथा लाभप्रद कानूनों के बनने मे. विजरस्त्र होने से जो हानियां ` 


` जञन-मत सन्देहात्मक हो, या किली बिल पर पर्याप्त रूप से भेद और असन्तोप 


i ` आधार पर ही सारे देश और राष्ट्र का.शान्तिमय विकास होता है। छोटे छो 
र > के “स्थानों से पृविशिषतर"क्ल्युम? (! शहरी भिवे बहती न्ग जहा जनतां 
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हर विषय से जानकारी है वहाँ इस पद्धति ले पूरी सफज्तता मिली है । 


स्तर में कोई कमी नहीं हुईं है। इसके कारण योग्य व्यक्ति व्यवस्थापक 
माधो में जाने से हिचकते हों ऐसी कोई बात नहीं है । इस पद्धति से शाखन 
स्थायित्व प्राप्त हुआ है । क्योंकि इस व्यचस्था ने व्यक्ति और कानन को 
पृथक्‌ कर दिया है। यही कारण है [कि शासन-परिषद में योग्य और अनुभवी 
व्यक्ति कांय करते हे । इस पद्धति से दलगत राजनीति छे कारण देश में जो 
विभेद भार छुष्ध चातावरण पदा हो जाता हे वह नहीं हो पाता । व्यवहार सें 
इससे इन छुराइयों की इदि नहीं बल्कि कमी हुई है। इस पद्धति से स्विस 
.. देश के लो5तंत्र को वह यच्च प्रात हुआ है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र और राज्य 
कार्य में भाग ले सकता हैं । मत्येक व्यक्ति ओर दल ने राज्य की व्यवस्था 
भाग लियां है। छिसी के अपहयोग का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इस तरह 
$ स्वित्‌ देश केहि लोझदंत्न वे देश में एकता पेढा की है और लोगो में नागरिक- 
चेतना का थाविभाव किया है | लाड ब्राहस के शब्दों † में जनता बहुत प्रगति- 
शो नहीं बन पायी तो इसका कारण केयल सँभल कर पग उठाने की भाषना 
थी न कि उनमें तकंशून्यता और हिली परिनरतच के प्रति अविइबास था ! 
रेफेन्डम की सफलता के लिए स्विस्‌ देश की परिस्थिति परम्परा तथा देश का 


छोटापन' भं संख्या. और दक्षगत भावनाओं की हय्नरूप में अनुपस्थिति 
रदायी हे | 


इनिसियेटिव-नागरिकों छा वह अधिकार है जिसके द्वारा इं छिसी 
स्ताव या बिल को ग्राथना पत्र के. रूप में उपस्थित करके जनता के मतदान 
दारा. कानून बनवाने की . व्यवस्था हो । जनता की सार्वभौमिकता का. 
वह।रिक रूप में आवश्यक विकास है । जनता अपनी आवश्यकताओं को 
और समरूती दै.। कानून बनाने का उसे अधिकार प्राप्त है तो तारिक 
इन्हें कानन प्रस्तावित करने का भी अधिकार उपयुक्त और संगतिप्रद है ! 
सच्चे भर्थ में शासन नहीं कर सकती यदि उन्हे केवल प्रतिनिधियों के 
रे करना हो । 
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SSN | 
इ स्विट्जरलैएड । 
नागरिकों की व्यक्तिगत इच्छा का प्रतिनिधित्व तो अपने ही शब्दों यवा 
चोरके द्वारा हो सकता है । उसका प्रतिनिधि उसे जाने या अनजाने गल्नत प्रहि. 
निधित्व कर सकता है। रेफरेन्डम के द्वारा उसे किसी ऐसे कानून से वाघ 
नहीं होना पड़ता जिस पर उसे अपने विचार प्रकट करने का अवसर न भिला 
हो । परन्तु इस व्यवस्था से उसे केवल अप्रत्यक्ष रूप से अक्रियात्मक अधिकार 
` ही प्राप्त होता है:। उसे सक्रिय अधिकार की भी थावइयकता है जिससे वह 
प्रत्यक्ष रूप में अपनी इच्छा ओर विचार को लोगों के समक्ष प्रकट कर सक्के। 
इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता रक्षित रह सकती है । | 
पुनः सिद्धान्त की इष्टि से यह भी कद्दा जाता है कि प्रतिनिधि-मूळ 
सभाएं किसी वर्ग था वगे हित से प्रेरित होंगी । उनसे यह आशा नही दो 
जा सकती कि जनता की इच्छा के अनुकूल प्रस्ताव या कोई विल वे पात 
करेंगी । जिस तरह रेफरेन्डम व्यवस्थापकों द्वारा की हुईं यत्नतियों से जनता 
को रक्षा करता है, उसी तरह इनिसियेटिव उनके द्वारा छोड़े हुए. या. भूले हुए ; 
j / शथवा उपेक्षित कायी की रक्षा करता है.। न 
या विचारों, या प्रस्तावों को सभाओं तथा पन्नों के द्वारा व्यक्त करने. ओर सदी 
“आवश्यकता के लिए व्यवस्थापकों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर तो 
रहता है पर यदि जनता को शासन करने का आधिकार. है तो उसे जनता हे| 
हि नेली मतात को लेकर जाने का अधिकार अवश्य होना चाहिये | जगता 

हस राज्यन्सत्ता या सावभोमिकता निहित हैं। अतः इत सिदान्त ः | 
, -.. रेफरेन्डम और इनिसियेडिव एक दूसरे के पूरक हें । a 
क इन पद्धतियों को स्विस्‌ देश में पर्यास रूप से सफलता मिलो है । स्विस 
ES की जनतामं इस व्यवस्था के प्रति उत्साह और इसे एक अमूल्य न 
समरूने की प्रवृत्ति है। लोगों की रग-रग में जनतंत्र की. भावना व्याप्त है। 
` भ्राचीन समय से ही देहाती जातियों में प्रचलित स्थानीय स्वायत्त शासन की 
ह प्रथा तथा ऐतिहासिक परस्परा ने इस प्रयोग को सफल होने में सहायता दी है। 
` स्विस्‌ देश में आर्थिक तथा सामाजिक समानताओं और देश भक्ति एवं देश के 


र? (९ हि ट क 
अति कत्तव्य की आवनाए भी इस व्यवस्था डी सिद्धि में कायंगत हुई हैं । 
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` राजनीतिक दल और जनमत 


स्विस्‌ देश में कितने ही राजनीतिक दुल 
र ' बोकतान्त्रिक (8 ताट! Democratic), समा 
0062: ), कैयोलिक शुर दुल 


किसान पान झर मजदूर दल ( येळ and Workers's Parry ) है । 
व्य न्यत, सध्यम वर्गीय तथा परस्प्रायुक्त 
Saree. . *.... “““ Br * Dt 
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हें । उनमें प्रमुख वामपक्षीय 
n ~ ह OST 

अवादी २कतान्त्रिक {50C72] 
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हा दज ( रेरडिकेस लोकतांत्रिक ) सखु र, 
। परन्तु अपने नास के अजुलार वहत वामपक्षीय नहीं है । दूसरा समाज- 
ही जोकतंत्रिक दल माक्स के सिद्धान्लों का य गामी है पर तृतीय भन्ता- 
य (` Third Jnternational ) से नहं है । कैथो लिक 
भनुदार दक्ष में दो बगे हैं, एक युरातन की तरफ दूसरा इसाई धर्म से अनु . 
_ मोदित सेभाजिवाद की तरफ झुकाब रखता है। किसान और मजदूर दल्व....--- 
_ बामपक्षीय लोकतांत्रिक दल से ही निकला है । यह दक्ष अधिक अनुदार अथवा 
ेकियात्मक हैं जो व्यवसाय और कृषि में संरक्षण चाहता है और उसी 
हिए प्रयलशीज् रहता है । किसी एक दुल का बहुमत स्विस्‌ संघीय असे- 
सबलो में नहीं है। | | क 
स्विस्‌ देशमें भिन्न-मिञ्च जातियों, भिन्न-भिन्न घम भौर सम्प्रदाय के मानने क 
रहते हैं । उनकी भाषाएं भी भिन्न-भिन्न हैं । इसी कारण स्विस्‌ देशकी एक 
नहीं वन संकी । लोगों के व्यवसायिक और आर्थिक स्वार्थ भी मिन्य 
भी स्विस्‌ देश एक राष्ट्र के रूप में संगित है । इतनी तरह की 
के रहते हुए दूसरे देशों में बहुत तरद की पार्टियाँ बन जाती हैं 
तिक जोवंन तथा वातावरण विषाक्त बन जाता है । परन्तु पार्टियों के 


सह, देश (क्री, जतीतिः०कमी० विका उ श के 
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क मम न तथा प्रोटेस्देन्टों में अधिS है, फिर भी फ्रेच-माषी क्षेत्रों में जैसे वाढ! 
और जेनेवा में इनके सहायक हैं । झे रिक के भी सहायक जम॑न क्षेत्र (लाज 


५० है स्विटज़रलौण्ड 


राजनीतिक जीवन में शान्ति तथा व्यवस्था ओर नीति में स्थायित्व इस देश 
की परम्परा है । स्विट्ज़रदौण्ड में १८४७ में शहयुद्ध हुआ था जिसमें सात 
रोमन कॅथोलिक केन्टन संघ से एथक्‌ होना चाहते थे पर केथोलिक केन्दन 
बिना रक्तपात के शान्त कर दिये गये और उन्हें कोई. दण्ड भी नहीं हु्रा| 
डस समय १८४८ सें संघ का जो विधान-बना, वही आज तक आधारभूत 
विधान है । जिन लोगों के द्वारा वह विधान बना था थे अधिकतर उदार. 
वादी ( लिबरल ) थे ओर उनका बहुमत थधिङ दिनों तक रहा । उदारवादियों 
ने स्विस्‌ देश की राज्य-ब्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया । लोकतान्निक परम. 


- राथो छा निर्माण किया जो आज भी इस देश में प्रचलित हैं । उनकी नीति पे 


देश में शान्ति हो गयो थोर गृह युद्ध से उत्पन्न द्वेष समाप्त हो गया | | 

बहुत दिनों के बाद विचार थोर मनोत्रृतियों के झुकाव के कारण लिबरल 
पार्टीमे भेद हो गया। जिनकी संख्या अधिङ थी थोर समय के श्रनुसार प्रगतिशील 
थे चे वामपक्षीय या रेडिशल्ल कहलाये । थोड़े जो प्रगति के पक्ष सें शीघ्रता नहीं 


- चाहते थे.वे लिबरल कहलाते रहे । उनकी संख्या.खहुत थोड़ी रह गयी थी और 


धीरे-धीरे राजनी तिमें उनको. शक्ति बहुत फम हो गयी । गृहन्युद्धके याद थोडे से 
जो केथोद्षिक रह गये थे, उन लोगो ने एक कैथोलिक या क्लेरिकल पार्टी की 
स्थारना की । १८८० के बाद माक्स के सिद्धान्तो का प्रभाव स्विस देश में भी 
पड़ा ओर विशेषतः व्यवसायिक केन्द्रों में अधिक । इस तरह एक नये दल का 
जन्म हुआ । वह समाजवादी दल के नाम से प्रचरितं ह्या । थोड़े समय ३ 
बाद रेडिकळ पार्टी के उग्र विचार चाले उससे पथक हो गये और एक भवग 
जोकतंत्रिक दल को स्थापना -ई। पर ये भ्रलग नहीं रह सके । समाजवादियों 
से मिलकर लोक॑ंतांत्रिक&प्माजदादी दक्ष को-इन्होंने स्थापना की । ण 

पार्टियों के निर्माण में सव से श्रच्छी बात यही है कि जाति या भाषा रे 
आधार पर इनका निर्माण नहों हुआ है । रेडिकल पार्टी की अधिक शक्ति ज 
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फ़ॉच-क्षेत्र ( फ्रिवग ) में हैं । खमाजवादियों का प्रभाव जूरिच और थोडे 
हुत थारगाऊ,& थूरगाऊ,| थर सेंट गैलन सें भो है। | 
प्रारम्भ में धमे के प्रइन पर ही लोगों में दो दल हो गये थे । ज्विली के 
` समय से हो धर्म ने स्विस्‌ देश को दो भागों सें बाँदा था । तेरह के्टनां के 

पुराने संव को धार्मिक प्रश्‍न ने छिन्न-सिन्न कर दिया था। मानव स्वभाव के 
` दुकूल्ञ कुछ लोग संभलकर धीरे-धीरे चाये पढ़ना चाहते थे जो प्रायः केथोलिक 
५, या कनजरवेटिव लिबरल कहलाये और जो परिवतेन के पक्ष में थे वे रेडिकत् 
[ हुए। रेडिकल पार्टी में पढ़े-लिखे लोग हैं । स्विस्‌ देश के रेडिकल कल्लेरिकल 
' पी के विरोधी हैं । इंगूलेण्ड की लिवरल पार्टी तथा फ्रान्स के लेफ्ट सेन्टर और 
| 3ेम्ोक्ेडिक लेफ्ट से स्विस्‌ देश के रेडिकल सिलते जुते है । 

00.८2; स्विस्‌ देश में शह युद्ध ( Sonderbund ) के वाद्‌ से शान्ति रही 
हे। राजनीतिक दलों का प्रभाव और संगठन इस देश सें वेसा नहीं है जैसा 
ग्रन्य देशों में है। संघ का राजनीतिक जीवन आय: शान्त रहता है। केवल 
कैन की राजनीति में विशेष चहल-पहल चथा कभी-कभी भंफरें भी रहती हैं । 
| परारी और खेतिहर क्षेत्रों में केथेलिको की प्रधानता है और जनता को प्राय: 
स्थानीय रनों में ही अधिक दिल दस्पी रहती है। केवल ङिन्हीं स्थानों में 
क्रान्विकारी विचारों तथा पुराने विचारों में संघर्ष हो जाता है अन्यथा स्विस्‌ देश 
राजनीतिक जीवन सें एक मिक गति और शान्ति रहती है । 
= पार्टी-भावना इस देश से उतनी दृढ़ नहीं है जितनी अन्य लोकतंत्र में है | 
ही कम प्रश्‍न ऐसे आते हें जिनसे जनता सें कोई विशेष गर्मी और चहल- 
पहल दिखलाई पड़े | यही कारण है कि राजनीतिक संघटन उतने अच्छे ढंग से 
संघटित नहीं हैं जितने अन्य देशों में । ` केवल समाजवादी दल के क्रियात्मक 
कार्यक्रम तथा मजदूर संघ बने हुए हैं। उनके अचार से भी शक्ति ओर उत्साह 

हा है। समाजवादियों में चर्म-संघटन ओर -अपने कार्यक्रम और उद्देहय छे 
वि विशेष आाकपंण होने से उनमें आपस में मेख रहता है । निर्वाचन के 

पार्टी की सभी मशिनरी कास पर लग जाती है । इनके पास कार्येकर्ताथॉ 
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५२ स्विद्ज्ञरहीण्ड [ 
की कमी नहीं है । समाजवादी दल राष्ट्रीय, केन्टन, म्युनिसिपल और 
_ समीके लिए थळग कार्यक्रम तथा सभी निर्वाचममें अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। 
समान्नवादियों के बाद संघटित दल क्लेरिकल पार्टी है। इस दल को 
चर्च संघटन से सहायता मिलती है । प्रत्ये कम्युन में प्रिस्ट ( पाद ) तथा 
इनकी सहायता करने के लिए पीछे से विशाप लोग भ! रहते हैं । फ्िवगे और 
ळजरन में इनका काफो प्रभाव है । ं 
रेडिकल पार्टी का प्रभाव संघ की राजनीति में सदेव रहा हैं | बहुत दिनों 
. वक इनकी पार्टी सब से बड़ी पारी संघ असेस्बसी में थी । रेडिकल पारीं के 
|... संगरन में पुक केन्द्रीय कमेटी है जिसमें बत्तीस सदस्य होतेहे | 
इनका चुनाव पार्टी के साधारण समा ( कांग्रेस.) के. प्रतिनिधियों के द्वारा 


५... होता है। पार्टीकांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का चुंनाच केन्टन के पार्ट 


` अधिकारिणों के द्वारा होता है। प्रत्येक केन्टन में भी एक कन्टन कमेटी होती 
- है जो एक छोटी-सी कार्यसमिति चुनती है। बड़े-बड़े शहरों तथा देहाती क्षेत्री. 
॥ .. म॑ भी स्थानीय कमेटियां वनी हुई हैं । लिबरल पार्टी को भी कमेटियां कितरे ही. 


` ` स्थानों में हैं पर कुछ स्थानों में इनकी कमेटी नहीं बन पायो है थोर कुछ स्थानों 


में इनकी कमेटी बहुत कमजोर है । | 

स्विस्‌_ देश में पारियों के पास अपना पार्टी फन्ड ( कोष ) नहीं होता। 
यहाँ जितनी सस्ती राजनीति है उतनी सस्ती अन्य देशों में नहीं है । यहां डे 
` ` लोग पार्टी के कामों के लिए खच करना नहीं चाहते । क्योंकि किसी पारी के 
. जीतने से क्या मिलता है । स्विस देश में बडेन्बड पदाधिकारियों की तनखाह 
. सीबहुंत कम हैं। इसलिए बहुत कम लोग इसके लिए इच्छुरु रहते हैं।' 
' अर्थात्‌ गहरी प्रतिद्वन्द्विता नहों है । 7: 
` ` 'स्तिदजरलेण्ड में इंग्लेण्ड और फ्रान्स की अपेक्षा अधिक निर्वाचन होरे| 


रै ; ` हें । इस से जनता का ध्यान और आकर्षण राजनीति की तरफ बना रहता है| 
` ज्वोगों में दिलचस्पी पेदा होती है। नागरिकता की भावना का उद्य होता है । 
. दुसरो” तरफ समिती! ही बैरि-वर्ि निर्वीचिन के लिए” रशी करने, भिन्न न्य | 


उम्मीदवारों को चुनने तथा समस्याओं के समझने से- जोग घबड़ा जाते 
| हें पक थङावट'सी लोगों को हो जाती है। किसानों और मजदरो की 
[fs नी, काम की हानि तथा उनके अवक्राश पर प्रहार इत्यादि बातो से लोगों 


४० 


' एक थनचाह-सी पैदा हो जाती है । 


र्‌ द) देने के लिए बहुत अधिक दवाव नहीं देती और न उतना परिश्रम ही 
ती हैं । वहाँ पर वयस्क व्यक्तियों ( पुरुषों ) को वोट देन का अधिकार है | 
दशा में जितने लोग अपना वोट देने आते हैं, उनके आँकड़ों से यह पता 
लगता है कि अन्य देशों की अपेक्षा स्विस्‌ देरा के मतदाता अधिक संख्या ल 
' देने के लिए आते हैं। संघ की अपेक्षा केस्टन के वोट में और झधिक लोग, 
रोः दृते हैं । जूरिच में बोट देनेवालों की संख्या करीय ७०या ८० फो सदी 
गी। f अपेनजेल & ( केन्टन ) की काउन्सिल के चुनाव सें जो लोग पर्याप्त 
[के बिना चोट देवे से अशुपस्थित रहेंगे उन्हे दख फ्रां के लगभग जुर्माना 
डी जनता की स्वतन्त्र इच्छा चोट के द्वारा जानी जाती है, यदि जनता: 
न मत के प्रकट करने में किसी प्रकार का डर या दबाव त हो । जहाँ 
प्र 28) ~ डर 
दा र र पत्यक्ष या प्रत्यक्ष डर या दबाव का प्रइन है; स्विस्‌ देश 
| चीज़ का 'नासोनिशान नहीं है । वोट में किली तरह का अष्टाचार नहीं 
गो देने ओर दिलाने के लिए कोई घूस नहीं देता और न लेवा है । 
४ छै र 
र दर नाम नहीं है । चोट के गिनने-गिनाने या गायब करने याः 
वड 'का पक्षपात या दुधाव या ओर हिली तरह की अडंगेवाजी नहीं है । 
हे प शान्तिपूर्वक होता है । प्राय: सभी लोग इस बात की प्रशंसा 
पडी पस्‌ दरा में सब ले अधिक इमानदारी से . निर्वाचन होदा है | 
न भें उम्मीदवारों का बहुत कम खच होता है। इतना कम खे 
कि वह एक थादशे और अलुकरणीय वस्तु समका जा सकता हे । 
च इंग्ळेण्ड मे सावी उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन 
हसनं करते हैं--चन्दा देने में, अथवा किसो संस्था के चलाने में . 
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सहायता हो अथचा किसी तरह का दान ही ददो जिसे निर्वाचन क्षेत्र की तिमार- 

दारी ( नसिंग ) कहते हे--ज्ञैसी कोई वस्तु स्विस्‌ देश में नहीं है । वहाँ 

राजनीति में भाग लेने वालों को कुछ खच नहीं करना पड़ता। केवल अपने 

समय का नुकसान तथा अपने शुद या गाँव से कुछ समय के लिए बाहर रहना 

पड़ता हे । किसी उम्मीदवार को किसी काउन्सिल का सद्स्य होने पर अपने 

क्षेत्र की कोई विशेष सेवा या लाभ कराने की आवश्यकता नहीं पढ़ती धौर न 

किसी को कोई पद अथवा पदवी या मान-चिद्ठ मिलता है । 

निर्वाचन में पार्टी का काय उम्मीदवार चुनने से प्रारम्भ होता हे । इंग्लेण्ड / 

` और अमेरिका की अपेक्षा इस देश में उम्मीदवारों के छुनने में डतनी कडिनाई 
` नहीं होती । स्थानीय पार्टी कमेटी किसी व्यक्ति को जिसे योग्य समके खुन लेती. 

, है और पारी को बढ़ी बैठक में स्वीकृति के लिए उपस्थित करती हे । पेठः में 

. दूसरे व्यक्तियों के भी नाम प्रस्तावित हो सकते हैं परन्तु कमेटीके द्वारा मनोनीत 
. व्यक्तिका नाम्‌ भायः स्वीकृत होजाता हैं । यह काये थोर ओ हळ है जव किसी | 
_ ब्यक्ति का नाम पुनः स्वीकृत हो जाता है क्योकि उलकी योग्यता ओर ईमानदागे 
से उसका पुनः निर्वाचित होना आवश्यक समझा जाता है । डग्मीदवारके चुनने 
में स्थानीय व्यक्ति ही चुना जाता है। दूसरे केन्टन का रहनेदाळा व्यक्ति किसी 
कैन्टन में शायद ही चुना जाता हो । प्रत्येक पाटी अच्छा से अच्छा उम्मीदवार. 
चुनने की कोशिश करती है क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश के मतदाता | 
= श्रधिह स्वतंत्र हैं। वह व्यक्ति की अधिक परवाह करते हैं चनिस्वत उसकी पाये | 
के टिकट की | जिस व्यक्ति के चरित्र और ख्याति से लोग परिचित हैं, उसे 
, अधिक - पसन्द करते हैं । उसकी राजनीति नापसन्द करते हुए भी, घरित्र को | 
निमलता, सेवाभाव तथा सफलताओं से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी तो जब 

. निर्वाचन का समय झा जाता है तो प्रमुख पार्टियों के नेतागण मिल्लझर उम्मीद 

वारों की सम्मित्नित लिस्ट तैयार करते हैं क्योंकि उनका ख्याल रहता है कि 
प्रत्येक वग झा सच्चा ओर पूरा प्रतिनिधित्व का रहना आवश्यक ही नहीं बरन 
`  अधिद्धार है | किसी स्थान के प्रसुख व्यक्ति जिनी सेवाओं, त्याग और चरित्र 
की निमजतासेलोग परिचित हैं चुन लिये जाते हैं जो कि शायद पार्टी के. 
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स्विट्ज़रलेण्ड प्ण 
इसीसे जाना जा सकता है कि निर्विरोध चुनावों को संख्या इस देशमें अ्रत्यधिक 
होती है | कितने वर्षों तक राष्ट्रीय काउन्सिल को आधो से अधिक जगहों पर 
कोई संघर्ष नहीं हुआ । कभी डिसी एक पार्टी का स्थायी बहुमत रहा या 
` कृमी निर्वाचन के लिए कोई समस्या न रही तो मतदाता अपने यहाँ से 
सव से भच्छे नागरिक के द्वारा प्रतिनिधित्व अधिक पसन्द करते हैं वनिस्बत 
` उनके द्वारा जिनके विचारों से वे सहसत हैं । कभी-कभी रेडिकल धोर लिवरल 
` क्न भौर संघ के जनाव के ज्ञिए सम्मिलित लिस्ट बना लेते हैं। मतदाताओं 
£  क्षो पार्टी सदस्यता से कोई अधिक सम्बन्ध नही. रहता ओर वे अधिर तर अपने 
. पुराने प्रतिनिधि को ही छुनना पसन्द करते हैं। 
| न्यवस्थापक-सभाओं के भीतर जव छिसो प्रश्‍न पर चोट देने 
आती है तो पार्दी का नेता अपनी पार्टी के सदस्यों को आदेश नहीं देता बल्कि 
| इनकी आपसी बैठक होती है जिसमें निश्चय होता है कि पार्टी के लोग अमुक 
१ प्रश्‍न पर किस प्रकार वोट दें । कोई सी प्रश्‍न उसकी आवश्यकता के अनुसार 
` विचारित होता हैं । पार्टी के हित की बात नहीं होती क्योंकि किसी भी प्रश्‍न 
. का भ्रन्तिम निर्णय तो जनता के हाथ में है। अतः पार्टी के डित की अपेक्षा 
देश के हित को भावना ही सव ले इड॒ होती है । पदाधिकारियो का चुनाव 
इब पार्टी के दित और अलहित की इटि से निचित होता है। संघ की 
शासन-परिषद सिविज्ञ और मिलिटरी अफसरों की नियुक्ति में कभी-कभी पार्टी 
दृष्टिकोण से कायं करती है परन्तु प्रतिदिन के कार्य में इनसे कोई अडचन 
हीं होती । यद्यपि यह मंत्रिसण्डल की नाई ही काये करता है परन्तु अंग्रेजी 
फॅविनेट की एकता इसमें नहीं होती । फिर भी इसके सदस्य एक साथ मिलकर 
काम करते हैं, पार्टी के भेद रहते हुए सी । बहुमत का निर्णय ही काउन्सिल 
का निणंय समझा जाता हे । काउन्सिल के उन सदस्यों को जिन लोगों ने 
' शाइन्सिल में निणंय का विरोध किया हो राष्ट्रीय असेस्ब्ली में. भी विरोध करने 


की बारी 


` डा अधिकार प्राप्त है । 

जनता कानूनों पर अपने मत ( वोट ) का प्रयोग करती है जब उसके 

निशंय र लिए कोई बिल राष्ट्रीय असेम्बली से, आता, है. ऐसी. [अवस्था 
अपने मत कुमारं जनता में प्रचार करती ड पर जनता पार्टियों 


क सि म्ह . स्विद्ज्ञरलैणड | 

__ हे प्रचारात्मक बहकावे में बहुत नहीं शाती । इर एक बिल पर जनता का मत | 
,डसकी झावड्यकता के अनुसार होता है । जहाँ जनता को प्रश्‍न में उलझन या | 

कुछ नवीनता सी मालम होती है सा विभिन्न तरह के विचार भ्रचारित दो रहे | 
तो जनता प्रायः पुराने ढंग पर ही जाना पसन्द करेगी । समाजवादी दल | 
होर केगोलिक कन्नरेटिव दल का चोट एक मत होकर पड़ता है । र. 
पार्टी दो अपेक्षा जनता के निकट सम्प में रहनेवाले नेताओं का अधिक | 

प्रभाव: जनता पर पड़ता है । केन्टन के चुनाव में ही पार्टियों में अधिक सरगरमी, .. 

__ और चहल्-पहल होती है । निर्वाचन में लोग अधिक भाग. लेते हैं । रेफरेन्डम | 
___. झु चोट देने के लिए अपेक्षाकृत कम लोग आते हैं। पाट्या का प्रभाव अत्यधिक 
___ क्यो नहीं है !--जाडं ब्राइस & ने इसके कई कारण बतलाये हैं-- । 
__ 2. स्विस्‌ विधान की भारम्भावस्था जं कस से कम आधी शताब्दी तक. 
} ' राष्ट्र के समक्ष कोई ऐसा राष्ट्रीय भइन नहीं था जिसके. ऊपर नागरिकों में कोई ' 
मौलिक या बहुत बढ़ा मतभेद हो । फ्रान्स में जैसा क्लोकतंत्र बनाम राज्ञतंत्न, | 
संयुक्तराज्य अमेरिकार्मे दास प्रथा अथवा उस से पहले रिपव्छिक और फेडरलिज्म | 
£ ` का उडन था वेसा कोई प्रश्‍न इस देश में नहीं था। शासन की पद्धति या स्वरूप | 
.. निश्चित हो छुका था ओर लोकतंत्र की जड़ दृढ़ हो गयी थी । कोई डपनिवेश 
| इत्यादि का भइन नहीं था । ` ° 
आर्थिक परिस्थिति से कोई बहुत असन्तोष.नहीं है । समाजवाद की भावना | 
` स्त्रिस देश में गरीबी और कष्ट के कारण नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक विचारों के 
.._ कारण है। परिश्रम के फल को सामान्य रूप से : वितरित करने की इच्छा ही. 
` समाजवाद की आधारभूत भावना है । जनता का अत्यधिक भाग सन्तुष्ट है। | 
. ` ` पुराना धार्मिक झगड़ा समाप्त हो गया। यों तो अभी तक कैथोनिक इ 
' ` न कुछ आरोप धम के सम्बन्ध में लगाते हैं पर वह बहुत शक्तिशाली नहीं है। 
* संघ में धार्मिक समामता का अधिकार रची कृत है ।. विधान के अन्तगंत पर्याप्त 
__ छधिऊार धार्मिक यिचारों के लिए हैं। केथोलिक केन्टन में उन्हें अपने धमं के 
सम्बन्ध में काये करने की स्वतन्त्रता है। का की: ; 
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स्विरूजरलेण्ड a 
द्वेष या घणा नाम मात्र को भी नहीं है। सम्पत्ति में विभेद है पर 
करोड़पति नहीं हैं जिसे देखकर लोगों के मन में एणा का भाव उत्पन्न ह । 
. एक कर देने को आवना तथा मजदूर वर्ग को शासनारूड करने की 
ने एक आक्रामक दल को जन्म दिया है पर यूरोप के अन्य देशों की 
[त जनता में उस दल के प्रचार के बावजूद घ॒ण/त्मक या द्वेषात्मक भाव नहीं है । 
अन्य स्वतन्त्र देशों की अपेक्षा स्विस देश में व्यक्तिगत श्ाकांक्षाएँ या. 
क्तात नेतागिरी की प्रथा विलङुल नहीं है । लोग व्यक्तियों के पीछे नहां 
दते । वे लोगों की योग्यता को मानते है भर उसो पर विश्वास करते हैं 
सको ईमानदारी और साहस का परिचय मिल चुका रहता है। नागरिकों के 
व में वीर-पूजा की भावना नहीं है । किली राजनीतिज्ञ ने अपने नाम में 
सी दुल 'की स्थापना नहीं की हे । वहाँ पिट, र्लेडस्दोन, जफरतन ओर 
ोकोनेल्ल तथा पारनेल नहीं हुए । Ae 
लोगों में अथवा पार्टी के संचालकों सें “खेल्लाड़ी की आवना” & नहीं है 
निमसे प्रेरित दोकर इंगलेण्ड में. लोग अपनी पारी को जिताने के लिए काम 
हैं । स्विसवासियाँ & लिए राजनीति एक गम्भीर वस्तु है जिप्क्ना सम्बम्ध 


ता । किसी पार्टो की प्रधानता से देशका कोई हित या धनहित नहीं हो घडता । 
ही दुका बहुत दिनों तक प्रभुत्व रह जाने से अन्य पार्टियों को पनपने 
नहीं मिल्षा। अतः थन्य पार्टियाँ बहुमत दुल को पदच्युत करने 
के द्वारा बनाये राये विभागों की आलोचना या विरोध करने तक. 
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अन्त से यह कहा जा सकता 'है कि देशभक्ति ओर देश-प्रेम की मावली F. 
स्विस देश के नागरिकों में सर्वोपरि है । देश-ग्रेम के समक्ष भीतरी-सेद लुप्त हो | 
ज्ञाते द । यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले, मिन्न-मित् | 
घ्न के मानने वाले इस तरह शान्तिपूवेक संगठित होकर रहते हैं। शक्ति |. 
शाली पड़ोसियों से आच्छादित इस देश ने आपसी भिन्नता के रहते हुए भो | 
पनी स्वतन्त्रता की रक्षाके लिए सदैव सभी प्रइनों को गोण रखा जिस कार | 

उस देश में पार्टियों का प्रभुत्व नहीं जम सका | i 


“प्रोफेसनल राजनीतिज्ञ” की कमी-- - ग 

ब्यवस्थापक-सभाओं और शासन-परिषदों में विरोधी आवनावों हो. 

अनुपस्थिति में शासन का कार्य तथा कानून-निर्माण सभी काये बहुत अच्छी | 

तरह से शान्तिपूर्वक चवते हैं । जिन देशों में विरोधी दल का कार्य केवढ |. 

` झालोचना ही नहीं बल्कि काम में अड़चनें. पैदा करना या 'अड़ गा लगाना 

होता है, उन स्थानों की अपेक्षा स्विस्‌ देश की प्रणाली सराहनीय है। नारे / 

देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में स्विट्ञरक्षेण्ड की तरह कम पेशेवर राज- | 

नीतिज्ञ नहीं हैं । स्विस्‌ देश में पेशेवर राजनीतिज्ञ होते नहीं । इनका कोई | ५ 

चनं हो नही है। कोई व्यक्ति गैर सरकारी राजनीतिक मशिनरी के काये गे |. 

नहीं लगा रहता | ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस इत्यादि की तरह यहाँ राजनीति || 

एजेन्ट नहीं होते जो स्थानीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय पार्टी संगठन में कायं करते| ` 

हैं। स्विस्‌ देश में राज-कमंचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा होती दै|' 

` पर खोग हसी बहुत चाह में नहीं रते क्योंकि रिक्त स्थान बहुत कम होते ५ 
हैं। पुननिर्वाचन की पद्धति से स्थान बहुत कम खाली होते हैं। साधाएस / 

मतदाता भी उम्मीदवार की राजनीति से प्रभावित नहीं होता । |). 

व्यचस्थापक सभा के सदस्यों का चरित्र ओर योग्यता! - | 

` व्यवस्थापक सदस्यों के लिए राजनीति जीवन-व्यवसाय नहीं है । स्य. 

स्थापक की सदस्यता से इन्हें कुछ भी लाभ नहीं है क्योंकि एक सत द | । 

De व शी लय मर मा 
सदस्यता की आय से अधिक उपाजन कर जगा संघ में तो थोड़े ही पर 


Es, स्विट्ज़रलेण्ड जए, 
दंच शासन-परेषद की सदस्यता जो तीन . वषे थोर संघीय न्यायालय छी 
द वा जो छुः वषं के लिए होती है—डउस पर भी लोग पुनः निर्वाचित हो 
जाते हें--अतः इनकी लाजला या थाकांक्षा कम लोगों को होती है । इसके 
लिए थवसर भी कम आते हैं। कोई व्यक्ति राजनीति में धन पेदा करने की 
इच्छ से नहीं आता । कौन सा योग्य व्यक्ति बील शिलिंग प्रतिदिन के हिसाब: 
ते उस पर मी वर्ष में केवल सोलह सप्ताह के लिये आवेग़ा । एक वकील 
5 बोलने में प्रवीणता दिल्ललाकर या अपने स्थान में राजनोति में काय के द्वारा 
ख्याति प्राप्त करके अपनी आसदनी पर प्रभाव डाल सकता है। पक व्यापारी 
| द्रे . व्यापार में झपनी लाज स्थापित कर सकता है। कुछ तो पद अवश्य 


है॥ पर यह बात तो सत्य ही है कि राजनीति स्वयं पेशा नहीं हो सकती । 
प्रायः प्रत्येक व्यवस्थापक-लभा के सदस्य का अपना कुछ न कुछ पेशा ग्र 


£ ` जिन भावनाओं से वह जनता के प्रइनों में दिलचस्पी लेता है वे वही 
हैं जो धन्य देशों में पायी जाती हैं | देश की विभिन्न समस्याओं में दिलचस्पी 
होती है और लोग अपने विश्वास के अनुसार सेवा करने की इच्छा करते हैं ।. 
चाह या आाझांक्षा तो होती है जिसे बुरा नहीं कहा जा सकता । यश प्राप्त 
की इच्छा होती है । शक्ति ग्राप्त करने की भावना रहती है । राजनीति 
| के द्वारा समाज में मान प्रा करके उससे अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में लाभ 
करने की भावना छा होना सी हो सकता है । 
प्राय: सभी वर्ग के लोग व्यचस्थापक-सभा की सदस्यता में आते हे ।. 
बसे अधिक संख्यां वकीलों की रहती है। अधिकांश सदस्य अच्छी तरह: 
| सिसे होते हैं। कुछ केण्टनो के-पुराने ओर अज्ञुभन्नी कमचारी भी रहते हैं । 
| पुराने सामन्तशाही परिवारों के ज्ञोग तो प्राय: समाप्त हो गये ओर जो रह गये-. 
मी राजनीति में भाग नहीं जेते । | 2 
| भ्रधिक सद्स्य साधारण स्तर के और सादा जीवन ब्यतीत करने वाळे 
| मध्यम चं से आये हुए योग्य व्यक्ति. होते हैं । शरसेम्त्रली दूसरे 
| के को बहि को री हम ह है। "हां व देने 
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आषण देने वालों की कमी होती है। लोग संघ और कन्टन को समाओं हे | 
सदस्यों का आदर तथा विशवास करते है । अष्टाचार और घूसखोरी बहुत कम | 
है। बहिर नाममात्र की होती ६। शायद ही कोई इसमें पढ़कर अपनी || 
. जिन्दगी चौपट करे । ॥ 
राष्ट्रीय असेम्बज्ी में काररवाई बहुत .ही साधारण ढंग से-होती हे।| 
` “फंस और इङ्ञलेण्ड की तरह परम्परागत प्रथाप्रा की भव्यता नहीं है। कोई || 
शेष ढंग नहीं है। असेस्पली के नेताओं के विशेष सान और मर्यादा को ५, 
` ` दरम्परा भी नहीं है।. शहरी और बनावरीपन को रूश्रक नहीं भिल्तो। ४. 
` चादःचिवाद या भाषण में कडुवापन या विरोधियों को नीचा दिखाने की मनो- || 
 अ्वत्ति नहीं .है। “वहा एक स्वाभाविक सादगी: भार सर्यादित परम्परा 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ओर व्यक्तिगत स्पतन्त्रता छी भावनाओं की . सूचक हैं दे 
` को मिलती है ।?& सदस्य डोस ओर विचारशील होते हैं जो सदेव ठंडे मस्तक || 
Fk 


FA 


से देश को समस्यां को इल करते हैं। एक दूसरे के प्रति समानता शर ५ 

` आदर की भावनाध्रों से भरा वातावरण रहता है। सदस्य अपने सहयोगियों ८ 
का आदर करते हैं। एक दूसरे के प्रति कीचड़ उद्धालने की प्रवृत्ति नहीं है। | j 
सदस्य संघ के शासकों . ( मंत्रियों ) का विश्वास करते हे । जनता दोनों क्र 
“विश्वास करती है पु 

. जनमत जनता की मानसक ओर नतिक भावनाओं वृत्तियो थोर|. 
> इच्छाओं को प्रतीक होता है । स्विस देश में भिन्न-भिन्न धमे जाति घोर. 
.-भाषा के बोलने वाले निवासी हें । पर वहाँ के जीवन में विचार परस्परा प्रोर| ` 
राजनीतिक जीवन के स्तर में साम्य और एकरूपता है । 

' ` यह समानता. और स्वतन्त्रता का प्रतिफक्ष हे । स्विस देश के नागरि (| 
` स्वतन्त्रता की भावनाओं से प्रेरित होते हें--जो नागरिक धार्मिक 
. ` (राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समी के अथे में हे । किसान या सन 
हट 2० अपने परा पर खड़ा होता है थोर, अपने माग से जाता है। उसे मागं दृत 
` ` की आवंश्यकता हो सकती है पर वह उनके द्वारा पशुप्रों को नाई ले जाग. 
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सकता । उसने स्वतन्त्रता के दा पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिये हैं--- 
र्यात्‌ दूसरे के अधिकारों का आदर तथा सान करना और दूसरा अधिकार के 
साथ कर्तव्य का सम्बन्ध स्थापित करना | इस तरह स्विस्‌ नागरिक विरोध 
हो सुनते हैं । हिंसात्मक उत्तेजना नहीं होती और विरोधी के तक को मान लेने 
और समझोता करने के खिए तयार रहते हैं। स्वतन्त्रता की भावनाओं ने 
_बिवना इस देश के लोगों में पुक दूसरे के प्रति आदर थोर मान का प्रचार 
, क्रिया है तथा विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा संतुलन की स्थापना की है 
अन्य देशों में नहीं। अन्य क्षेत्रों में विभिन्नता के रहते हुए भी राज- 
ति में उनकी पकता सराहनीय हे । 
_ जनता का थ्रत्यथिक भाग गांवों सें रहता है। खेती के द्वारा अपना 
निर्वाह करता है । इस कारण उनमें एक देहाती भाव है जो उन्हें परिवर्तन 
सुधार की शीघ्रता की तरफ नहीं बढ्कि धीरे-धीरे पेर फक कर चलने की 
झादत को ही प्रसन्द करता है । स्विस्‌ देश का किसान सूख नहीं हैं पर वह 
रे-ीरे यागे बढ़ना पसन्द करता हे । जीवन की आदतों से ही नयी 
बनाओों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते । इसे देहाती कनजरवेटिज्म ( प्रति- 
त्मक भाव ) कहते हैं 

प्राचोन समय से ही स्थानीय स्वायत शासन की प्रथा थोर परम्परा जो 
| पुराने देहाती कन्टनों सें रही और वह अब्र सारे राष्ट्र में पूणेरूप से प्रचलित हो 
| गयी है। स्वशालन की परस्परा और भावना ने स्विस्‌ नागरिकों को स्वतन्त्र 
मंदार और नागरिक कर्चब्यो. के प्रति जागरूक बनाया है| उनमें प्रत्येक 
झपनी शक्ति और उपयोगिता के आधार पर निणंय करने की आदत 
है। इस कारण व्यक्तिगत नेताओं तथां पार्टियों के प्रभाच.कम होते 
' यहो कारण है क्रि देश का इतिहास केवल थोड़े से वीरों और राज- 
तप टा कहानी नहीं हे पर जनता का इतिहास हे । इस देश का इतिहास 
|` कहानियों में नहीं लिखा जा सकता । ज्विगंली' के अतिरिक्त किसी 


स्थर स्वभाव के कारण इस देश में, राजनीतिज्ञ के लिए कोई 
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स्वतन्त्रता स्विस्‌ देश में यहुत पहले से है | 
स्थापित हो चुकी थी। यह भावना अव राष्ट्रीय चरिन्न का अंग बन गयी है | | | 
यही कारण है कि स्विस्‌ देश: में किसान और श्रमिक वगा में थोडे से पुरादे | 
सामन्तवादियों और धनिक व्यक्तियों के प्रति चणा का भाव नहीं है। प्रत्येड़ | 
-डपक्तिका सूल्य उसके पेसेसे नहीं बहिर उसकी नागरिकता झर नागरिक योग्यता | 
से आका जाता है । हर वग सें जीवत का स्तर एक समान और सरल है।| | 
. थे योग्यता का मान करते हैं । यही कारण है कि कोई व्यक्ति एक बार पक पर ५ 
पर हो गया और यदि उसने अपनी सचाई, सेवा-आव तथा योग्यता क £ 
ग्रमाण दिया तो चह किसी विचार या दल का क्‍यों न हो स्विस्‌ देश हे |. 
निवासी उसकी सेवा को एननियुक्ति के द्वारा चालू. रखते हैं । । 
झधिकांश जनता नपी भावनाओं से जल्दी प्रेरित नहीं होती । रुसो जेनेवा | ; 
सिद्धान्त का प्रभाव रन्स पर अधिक हुआा। र 
। चह फ्रान्स की राज्यन्कान्तिया रूसो क 
र भो जर्मन श्रमिकों के स्विल देश में | 


२ 


सामाजिक समानता और 


. “का रहने वाला: था परन्तु उसके 
स्विस्‌ देश में जो कुछ प्रभाव पड़ 
 नहीं। इसी प्रर समाजवाद का मचा 
. आने से तथा प्रचार के द्वारा हुआ है । । 
| 


स्विस्‌ देश के नागरिक अपने देश की राष्ट्रीय, कैन्टल तथा कम्युन | t 
समस्याओं में व्यक्तिगत दिलचस्पी ळेते हें । दुनियाँ के अन्य देशों की तर| 
बढ़े बढ़े व्यवसायिक केन्द्र, अन्ताराष्ट्रिय झगडे, आपनिवेशिक उत्तरदायित्र। 


"` अथवा अन्य बड़े-बड़े खेल और तमाशे नहीं हैं। इनके पास छुछ अवकाश 
रहता ह । अतः अपने देश को समस्याओं पर विचार करने और सुरूमाने को 
च | प 


भावना रहती हे । स्विस्‌ देश के नागरिक केन्द्री-करण थार समाजवाइ ९ 


_ अधिकतर विरोधी होते हें । पर उन्हें देश का सामूहिक हित प्रतीत दो तो नगी, 
चर्तुं के ग्रहण करने में हिचकते नहीं । स्वभाव से ही वे मितव्ययी होते (| 
'किप्तानी से आमदनी कम होती है, वहाँ कर भो कम रहे हैं । यही कारण है गि 
कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर स्विस्‌ देश के लोग जल्दी तैयार नहीं दोते । | 

ः धार्मिक भावना अभी थोड़ी बहुत है। पर उसका रूप उभ नहीं द| 
` ओशेसडैन्ट “आज मी. जेसुइट आडर से डरते हैं। अतः जेसुइट अपना को 


¢ | 


संघटने सा ही कर “सेत "लिश र जीने दके सिद्धान्त पर १ 


PENN Raf Eo 
, 
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स्विस्‌ देश का जनतंत्र संगठित है । बहुमत का अत्याचार नाम-मात्र को भी 
नहीं है । लोकतंत्र में बहुसत के अत्याचार से अयभीत होने की कोई बात 
४ स्विट्जरलेण्ड में नहीं ह । 

..._ राजनीति में काम करने वालों के साथ जनता का सबम्न्ध बहुत ही मधुर 
र विइवास-अनक होता है | जनता अपने देश के कार्यकर्तामा को अच्छी 
तरह पहचानती है। यदि उसने विश्वाल् उत्पन्न करने का काये क्रिया तो उन 
पर से विश्वास जडी उठवा नहीं | जनता का निर्णय अधिकतर नेतिक होता 
है | प्रेस ओर पत्र का ढंग सी बहुत अच्छा है। विदेशों दर्शकों ने स्विस देश 
ेप्रेसों की वड़ी प्रशंसा की है। पच बहुत अच्छे ढंग से निकाले जाते हैं । 
प्रलवारों का स्तर ऊँचा है। वे किली को नोचा दिखाने या व्यक्तिगत लाभ की 
दृष्टि से या किसी राजनीतिक पार्टी के भचार के लिए सत्य को तोड़-मरोड़ कर 
घटनाओं का उड्र नहा करते । छोटा देश होते हुए भो इप देश में बहुत से 
(पत्र और पत्रिका निकलती हैं । सभी लोग पत्र पढ़ते हैं। पत्रों ने राजनीतिक 
विचारा का स्तर ऊँचा रखा हे । जनता के सागं ळा प्रदर्शन करना अपना कर्तव्य 
सममते हैं । व द 

` रेफरेन्डम या इनिसियेटिव के फल से जनता को सच्ची इच्छा हर समय 


| इतो प्रभाव अवश्य ही रहता हे । परिस्यितियाँ भो काम करतो हैं । जब 
| कई किसान किली प्रश्‍च पर "नहो में थपना चोट देता है तो इसका यहो अर्थे 
| | कि वह अभी उस पर 'हाँ? कहने के लिए तैयार नहीं है । . इस तरह किली 


वाकी दिलचस्पी से ही एक होशियार व्यक्ति कह. सकेगा कि कितने दिनों 
वाद थसुक प्रश्‍न पर जनता अपनी सम्मति दे देगी | प्रत्यक्ष मतदान की 
व्यवस्था जनता की इच्छा जानने के ज्चिए अप्र तक के जितने तरीके रहे हैं 
में सव से अच्छा है। इसके द्वारा जबता के नेताओं को माळूम हो जाता है 
किसी विषय पर जनता क्षिप्त ढंग से सोच रहो है । ' 
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नही माझम होती । जनता के बोट में कई शक्तियाँ कार्य करतो हैं। पार्टी का 


अस पर वोट के कम मिलने. खे ही अन्तिम निर्णय नहीं कहा जा सक्ता ॥ 


है 


स्विस विधान की विशेषताएं र्न 


तुलनात्मक अध्ययन 


स्विस देश के विधान का अध्ययन करने के बाद उसकी विशेषतां के 
५ आवश्यक है । दर देश का विधान अपने इतिहास, जनता की सांस्कृतिड़ 
` परिस्थिति और मनोविकास, उसकी सभ्यता अर विकास का प्रतीक और स्पस्प | 
` _ होता हे । राजनीति शास्त्र मे शासन-पद्धतियों के जो सिद्धान्त स्थिर किये जावे | 
हैं उनमें इतिहास की सहायता लो जाती है। विभिन्‍न देशों की शासन-प्रणा- | ग 
__ जियो को तुलनात्मक इृष्टिसे विश्लेषण करके जो सामान्य पद्धति होती है उसने (.. 
) ' राजनीति शाख में सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है । पर र्मी. / 
/ `दश दी विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण छुछ पढतियाँ उस देश झी || 
` ` पनी विशेषता के रूप में रह जाती है । राजनीतिक पदतियाँ वेज्ञानिक स्म|: 
._ ` में अध्ययनविषय होती हं । परन्तु किसी देश की विशेष परिस्थिति में अंइरि।| | 
. ` आर विकसित कोई प्रणाली दूसरे देश में प्रारम्भ की जाय तो कोई थावर्यइ | 
`. नहीं कि वह प्रणाली दूसरे देश में उसी प्रकार फले थर फले । यूरोपीय महायुद|, 


जानना झव 


र्जे , तथा जमनी इत्यादि देशों में कॅबिनेट प्रणाली या पाळमेण्टरी. सरकार पदगि ६ 
00.” शारम्म हुईं पर प्रायः एकाध देश को छोड़ कर सभी देशों म असफल रही |, 
. आतः कोई पद्धति डिसी विशेष परिस्थिति से सफली भूर होती हे । स्विस देश. 


५ दळ की शासन प्रणाली स्विस देश को. विशेष परिस्तियो. सें, वहाँ की जनता हे न 
बिशेष गुणों के कारण विक्रसित हुई होतया : पु 


ठ . _ स्विस देश का निर्माण धीरे-धीरे हुआ है । स्वतन्त्र केस्टन अपनी रक्षा 
। __क्षिए आपस में रक्षात्मक लीग के रूप में संघटित हुए थे। १८०३ में केन्टनो $|. 
न चू इत्तर राथय/ संघ! मना! छोर ०३।७२७/-स0 {किञ्सन 0) जया रचरूंप हुआ। । 


रे स्विटूजरलेण्ड राज्य-संघ है । 
कक ता स्विट्जरलेण्ड का विधान संघात्मक है । विधान में संघ-सरकार के 
_ अधिकार थर काये दिये गये हैं। इस अर्थ में स्विस्‌ देश संयुक्त राज्य. 
© झमेरिका से मिलता है । अमेरिका भी स्वतंत्र उपनिवेशों 
 वंघात्क का संब है। संघ-सरकार को विधान-सभा ने जो अधि- 
विधान है कार दिये थे वे ही विधान में लिखित हैं। बाद में 
` ` शंघ-सरकार के अधिकारों मे चृद्धि हुईं । संघीय न्याया- 
के निणंय, संघीय व्यवस्थापक-सण्डलके कानूनों,प्रथाओं,संशोधन चौर यन्य” 
इयकतार्शो के फलस्वरूप अमेरिका की संघ-लरझार को इस सभय अत्यधिक 
हार प्राप्त हुए हैं । स्विसू सरकारके अधिकार विधान में लिखित हे जो 
विधान के वर्णन सें दिया जा चुकता है। बाद में आवश्यकताओं के कारण 
शोधर्नो के द्वारा संघ-सरकार को और भी अधिकार दिये गये हैं। पर अंब भी 
[सरकार के अधिकार और क्ाय-क्षेत्र ढी अभिबृद्धि उतनी नहीं हुई है 


कारयक्षेत्र चहुत बढ़ गये हैं । है) 
“सरकार के विधान में लिखित कार्य और अधिकारों के अतिरिक्त 
`. ` शेष शासन सम्बन्धी कार्य और अधिकार कैन्टनों को प्राप्त 
- हे । कैन्टनों के काये और अधिकार विधान में लिखित 
: नहीं है। संघ को काये और अधिकार देने के बाद जो 
` अवशेष रह जाता है उन सब पर केन्टनों का अधिकार है ।- 
अमेरिका में भी अवशेष अधिकार राज्यों को प्राप्त है । 
देश की संघ-सरकांर के दो प्रकार के कार्य और अधिकार हैं 
| ५. एक विशुद्ध संघीय कायं और अधिकार झर दूसरा 
का केन्टनके जित में संघ. और केन्टन का सम्मिलित अधिझार है । 
साथ सम्मिलित. सम्मिलित कार्यक्षेत्र में संघ और केन्टन के कानूनों स 
` ` संघर्षं होनेपर संघ कानून हो सर्वोपरि _ समफा-जाता. हे |. 
में संघ-सरकार को. राज्यों के साथ सस्मिलिव & काये. और 
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अमेरिकी सरकार की हुईं है। अमेरिका की संघ-सरकार के अधिकार | 


+ 


६ स्विद्ज्ञरलेण्ड | [ 
अधिकार प्राप्त नहीं हें । भारतवर्ष की संघ-सरकार को १६३५ तया १६४९ 
के विधान द्वारा राज्यों के साथ सम्मिक्षित काय ओर धधिज्ञार प्राप्त हैं। | 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायाय को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास छि 
गाये. कानूनों की वेघता पर निणय देये का अधिकार है। 
संघीय न्यायालयको राज्यों की व्यवस्थापकसभाओं के द्वारा पास कि 
कानूनों को वेधता गये कानूनों पर भी निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च 
पर निर्णय का अधि- न्यायालय को है | स्विस्‌ देश के संघीय न्यायालय 
कार नहीं है को संघ की च्यवस्थापक-सभा द्वारा पास किये गये £ 
0 कानूनों पर निणेय देने का अधिकार नहीं है। ` ु 
_ संघ का व्यवस्थापक-मण्डक्ष कन्टन के द्वारा पास किये गये कानूनों को | 
अवेध घोषित कर सकता है। | 
विधात में जगता के मोलिक अधिकारों का उद्लेस नहीं हे । जिसे | 
अमेरिका में विल आफ राइट्स कहा जाता है।. 
मौलिक अधिकारोंका. . स्तिटञ्रलेण्ड में राजनीतिक अपराधियों के 
उल्लेख विधान में लिए फांसी की सजा नहीं दी जाती । | 
नहीं हे संघ-सरकार को जनता पर प्रत्यक्ष कर कगाने | 
का अधिकार नहीं है । केवल अप्रत्यक्ष साधनों से हो| 


देंगी । स्विस्‌ संघ में सरकार के तीन झंग्र हं--ज्यचस्थापक-सण्डल, शाप्नः | 
परिषद आर संघीय न्यायालय । 


` संघ का अध्यक्ष वषे छिए संघ झा अध्यक्ष चुनता हे । संघ के अध्य | 
को कोईअधिकार नहीं है । बिज्ञों पर इस्ताक्षर करने य| 

न करने का कोई अधिकार नहीं है । संघके अध्यक्ष दोनेके कारण केवल राजी 

' ' उत्सो पर राज्य का प्रतिनिधित्व करना पढ़ता है। अन्य देश के राजदूत 
का परित्रय थत्र ज्षेभे कॉ प्थथिक्षार'हे2४!0) Digitized by eGangotri i 
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` ` अमेरिकी संघ का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है | वह जनता के प्रतिनिधियों 
क्षे द्वारा चार वर्ष के लिए चुना जाता है। वह शासन का प्रधान अधिकारी है ! 
अपने मंत्रि-मण्डज्ञ के सदस्यों की नियुक्ति करता है। और बे उतो के प्रति 
| उत्तरदायी होते हैं | अमेरिकी राष्ट्रपति चार बर्षे के लिए शक्तिशाली शासक 
| है। काग्रेस का कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं है । इसे कांग्रेस के द्वारा पास 
| किये गये बिलों पर प्रतिषेघात्मक अधिकार प्राप्त है । 
५ सिस देश के अध्यक्ष को संघ के उ्यवस्थापक सण्डल के प्रति सभो कार्यों 
८ क्वेलिए उत्तरदायी दोना होता हे । चह अन्य मंत्रियों को तरह एक संत्री मी 
| है। उसे व्यवस्थापक-मण्डल की सभाओं में जाकर बैठना ओर बोलना पड़ता 
| है पर वोट देने का अधिकार नहीं है | ` 
| बह अपने अन्य लहयोगो मंत्रियों को नहीं चुनता | उनके ऊपर अध्यक्ष 
| का कोई अधिझार नहीं हे । उसे केवल शा्न-परिषद की बैड में अध्यक्ष ता 
3 करने का अधिकार है। किली प्रश्न पर बराबर मत हो तो इन्हें पुक वोट देने 
(ˆ काथबिडार है। _ 
| संघ का व्यवस्थापक मंरडल--इस में दो समाए है । 
(१) राष्ट्र-परिषद ( राष्ट्रीय काडस्सिल्ल ) 
_ (२) राज्य-परिषद ( राज्य-परिषद्‌ ) Fn टत 
. दोनों सभार्ो के अधिकार समान हैं। परन्तु जब कोई बिल किसी सभा के 
वारा पास होने के बाद दूसरी सभा में स्वीकृत न हो या उसमें संशोधन हो 
. ण जाय तो दोनों सभाओं की एक समिति के द्वारा मतमेद्‌ 
॥ दोनों सभाओं के का निवारण होता है। इस तरह प्रायः मतसेद समाप्त 
समान अधिकार हो जाता है। ऐसा भो होता है हि द्वितीय सभा 
८ । ० र `.  ( राज्य-परिषद ) राष्ट्र-परिषद के विचारों का आदर 
करत है रर राष्ट्र-परिषद की इच्छाओं का विरोध नघ्टीं करती | यह अमेरिसी 
सिनेट की तरह शक्तिशाश्षी नहीं है पर अन्य देशों की द्वितीय सभाश्रों से 
| मावशाली हे | यह सभा प्रतिक्रियात्मक नहीं है । स्विस्‌ राज्य-परिपद के 
| विषय में व्शा कमो नहों कड़ा गया कि यह प्रगतिशील नहीं है] यह प्रगति के 
झू क£किमि करः [at Collection. Digitized by eGangotri रि 
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स्विटजरलेण्ड री 
' राज्यपरिषद में अमेरिकी सिनेट की तर प्रत्येक कैन्टन से दो सदस्य याते. | 
हैं । सिनेट के सदस्य अपने-अपने राज्यों की जनता के द्वारा छ वर्ष के लिए चुने si 

जाते . हैं । राज्य-परिषद के सदस्य कुछ केन्टनों में | 
राउयपरिषद्‌-- रन की बड़ी समाके द्वारा और कुछ कन्टनों में जनता | 
आर सिनेट के द्वारा चुने जाते हैं । इनका कार्यकाल सी अज्ग-झत्नण | 
¬ होता है। एक वषं से लेकर चार वर्षे तकके सिए | 


ip 
rt ४ 


_ होता है । व | 
` सिनेट को कुछ विशेष अधिकार हैं--राष्ट्रपति के द्वारा की गयी नियुक्तियां , 
को स्वीकार करना, संधियों को स्वीकार करना, इमपिचमेन्ट छुनना (राज्यद्रोह 5 
के अभियोग सुनना ) 
स्स्‌ राज्यपरिषद।कों इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं हं। | 
स्विस देश में प्रत्येक चयर# पुरुष मतदाता होता है। बीस वर्थ की | | 
झवस्था हो जाने पर लोग वयस्क हो जाते इं । कोई छी ७ 


निर्वाचन- . (पादरी) .मतदाता होते हुए भी उम्मीदवार नहीं हो | | 
} अधिकार | सकता । स्त्रियों को बोट देने का अधिकार स्विस्‌ देश में || 
Sens व नहीं हे | रः 


. दोनों सभाओं हो बैठकें एक साथ प्रारम्भ होती हैं। कोई. बिल एक ही 3 १ 
समय या पक ही साथ दोनों सभाओं में प्रस्तुत होता हैं। प्रायः और देशों में ks 

एक सभा में बिल के पास हो जाने के बाद दूसरी समा मे | 

. दोनों सभाओं जाता है। आर्थिक बिर तो पहले ( प्रथम सभा ) प्रतिः |. 
में एक साथही . . निधि-समा में ही प्रस्तावित होता है ।. पर स्विस देश मे हि 
7205 बिलांका प्रस्ता: ऐसी प्रद्धति नहीं है । दोनों सभाओमें एक साथ ही बिल / 
. वितहोना ` अस्तांवित होता है । इसका लाभ है। डिंसी बिल,पर दो |, 
” पृथक्‌-पृथक्‌ सभाओं की स्वतंत्र रूप से विचार करने का |. 

अवसर मिज जाता है । अमेरिका में यदि कोई बि प्रतिनिधि-समा में समाए || 
या अस्वीकृत हो. गया तो वह फिर सिनेट में नहीं पहुँच सकता । वि: 
स्विस देश की. शासन-परिषद अन्य देशों से भिन्न है. । इस देश की इस 


समन्ध में ठण नितः डे ॥०सरस० हिने. हाहा, सक प्रज्ञान होता दै। | । 
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स्विट्ज़रलेएड द्र 
अध्यक्षात्मक सरकार में अध्यक्ष शासन का प्रधान होता 
है । पालमेण्टरी सरकार में प्रधान मंत्री होता है। स्विस 
लात्मक देश में कोई अध्यक्ष या प्रधान संत्री नहीं है । शासनः 
गायन परिषद ही शासन के लिए उत्तरदायी है । शासन-परिषद्‌ 
हव 2: का अध्यक्ष हो संघ का भी अध्यक्ष माना जाता है । संघ 
; भ्रध्यक्ष कौ हैसियत से उसे कोई अधिकार मास नहीं है । 
> शासन-परिषद केविनेट नहीं है 3 
शासन-परिषद्‌ के बिनेट नहीं है क्योंकि इसका निर्माण प्रधान मंत्री के द्वारा 
पार्टी से नहीं होता । 
'शासन-परिषद का उत्तरदायित्व सम्मिलित और प्रथक-प्रथक्‌ भी है 
. शासन परिषद का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय अश्लेम्बन्नी के प्रति संयुक्त रूप से . 
तथा भ्रजग अजग भी है । : 


Be मंत्रियों का चुनाव | रती 

__ राष्ट्रीय असेस्वली की दोनों सभाएँ अपनी संयुक्त बैठक में मंत्रियों छा 
घुनाव करती हैं । -9 2, के 

संघीय न्यायालय फे सदस्यों का चुनाव 

_ संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव दोनों सभाओं की 

|. संयुक्त बैठक में छ वर्ण के लिए होता ह । द , 

33 हम पुनर्निवांचन पद्धति । 
त्रियो भर न्यायाधीशों की पुनर्तियुक्ति हो जाती हे यदि वे अपने 
काये भौर[चरिन्न से अपनी कीर्ति और ख्याति बना रखे हों । 
स्विट्ज़रलेण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष कानून निर्माण की व्यवस्था | 
इसत देश में जनताहका राज्य, जनता के द्वारा और जनता के लिए सच्चे 

५ ` थै में स्थापित हे । प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की 
A ` च्यवस्था के साथ-साथ जनता के द्वारा कानून निर्माण की 
माण ` "पद्धति प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि मूलक शासनको सिल्ञाउर ; 

[.  . स्विस लोकतंत्र को सच्चे अर्थ में लोकतंध बनाया गया 
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i जॉब स्विदज्ञरलेण्ड | 
ई चिथान लोकतंत्रास्मक हे । इसका ` 
संक्षि स्वि देश का 
स में (१) स्विस है और जनता स्वयं अपने हित में इसका 


निर्माण जनता द्वारा किया गया | 
` संचालन करती है । 

ऱ्य २) यह प्रतिनिधि सूक लोकतंत्र ह । अर्थात्‌ शासन हा काय जनता 

के द्वारा चुने हुए व्यवस्थापको, शासको तथा न्यायाधीशों के द्वारा होता ह । 


लोकतंत्र के साथ-साथ उस देश में प्रत्यक्ष ल्लोक ` 
। कम्युनों ( गाँव ओर नगर ) में जनता प्रा 
तथा केन्टन में कानून निर्माण या ८ 


( ३ ) प्रतिनिधि मूलक 
तंत्र की ब्यवस्था भी को गयी हे 
आधिक से अधिक कायं स्वय करती ह । सघ 

[ह । 

अस्तावित -बिल्ञों पर जन सम्मति की '्रावदयकत 

FR ( ४ ) यहाँ का विधान संतुलन के सिद्धान्त के याधार पर घना हुआा है। 


श्र्थात्‌ पात्षमेण्दरी तथा अध्यक्षात्मक सरकार की पद्धलियो को मिलाकर चना | 
हे । फ्रांस के तृतीय प्रजासंत्र के अध्यक्ष की तरह स्विस ला का | 
निर्वाचन्‌ राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा होता ह ओर फ्र च कैबिनेट (म॑त्रिमण्डक्ष) 
की तरह स्विस शासन-परिषद स्विस्‌ देश का वास्तविक शासन-मण्डल ह| | 
राष्ट्रीय शसेग्बली के काय काळ तक स्थायी दधि के कारण यह थमेरिकी | 
भी ह। 
0 बार पह ने पािमेण्टरी और अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों 
के गुण को ग्रहण किया है और उनके दोषों से सुक्त ह । व 
( ५ ) यइ विधान संधीय है। यों तो यह राज्य-संघ है, संघ राज्य न 
हे । परन्तु विधान के विकास और संघ के स्थायित्व तथा इद और शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन की स्थापना से यह संघ पूरे अथे में हे । अब यद्द स्वत केन्र ! 
की रक्षात्मक लीग या राज्यों का संघ मात्र नहीं हं । | 
(६ ) यद विकेन्द्रित राज्य है । अर्थात्‌ राज्य की शक्ति का एक खोत है | 
... है। संघ-सरकार तथा संघ के अन्तगेत विभिन्न केन्टनो को झपने-अपमे क्षेत्र | 
| . पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। | 
_ प्र (७) विधान का संचाल्नन राजनीतिक दा द्वारा होता है । पर न | 
॥ स पक ही दल का शासन नहीं होता । शासन-परिषद में विभिन्न रा 
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स्विट्ज़रलेएंड ७१ 
(८ ) विधान हो सर्वोपरि हे.। पर विधान का. संशोधन जनता के मत- 
| द्वान के द्वारा होता है। अतः स्वित्‌ देश सें रेफरेन्डम और इनिसियेटिव के 
| हारा लोकतांत्रिक नियंत्रण शासडों और कानून बनाने वालों पर रहता हे । 

- (६) स्मिस्‌ देश सें संबीय न्यायालय को विधान डी धाराश्रों पर निर्माण 
करने का अथवा राष्ट्रीय असेम्ब्ली के द्वारा बनाये गये कानूनों को वेधता पर 
तिणंय करने का अधिकार नहीं ह्‌ है 

(ETO) विधान से जनता के मालिक अधिकार झा डल्ललेख नहीं ह पर 
जनता के अधिकारों की सझुचित व्यवस्था ह। जनता अपने कर्तच्यों के प्रति 
जागरूक हे । अपने कतंव्याँं का पालन करके वह अपने अधिकारों की रक्षा 


स्विस्‌ शासन-पद्धति ओर ब्रिटिश शासन पद्धति का 
तुलनात्मक अध्ययन-- 


ह. | दोनों शासन-पद्धतियों के तुलानात्मक अध्ययन के पहले स्विस्‌ देश ओर 
_ब्रृटिश देश के राज्यों का संविप्त तुलानात्सक ज्ञान आवश्यक हे । 

| (3) स्विट्जरलण्ड संघ राज्य है | 

कक... ब्रिटेन केन्द्रीय राज्य है । 

.. (२) स्विटू जरलेण्ड में कोई राजा नहीं है । यइ एक नृपशून्य लोक- 

ब्रिटेच में राजा है। अतः यह राजतंत्र या नृपतंत्र है। पर साथ ही साथ 

ब्रिटेन दुनियाँ का सच्चे प्रसिद्ध प्र जञातंत्र है | अतः ब्रिटेन प्रजातंत्रात्मक राजतंत्र 

। इसे वैधानिक या सीमित राजसंन्र भी कहते हैं । 

(३) स्विस्‌ देश का विधान लिखित है। अतः लचकदार नहीं है । 

ब्रिटेन का विधान प्रधानतः श्रलिब्वित है और साथ ही साथ कुछ अंशों 
तिदित हे । जिश्चित और ग्रजिखित होते हुए यह विक्रासात्मक थोर 

कुदार ह | | ; अ 

४) स्विस्‌ राज्य में न्यायालयों के निखेय, प्रथा, प्रचलन, परम्परा, 

ग, नजीर इत्यादि की प्रधानता नहीं है । ब्रिटेन में इन सबकी प्रधानता 

चू.ज़िटिए। विधान केये व्यक” अनपट वीरे 


र 


CRN ii क > “५ 
प् टी च ल ५ ) PR, 
> « आन] 
दर 5 


>‘ 


शर ` स्विटजरलेण्ड | 
ES ) स्विस्‌ देश की राट्रीय असेस्बली संघ को दिये गये दिपयों तपा 


| 


कुछ सम्मिलित विषयों पर ही अधिकार झर सकती है । अर्थात्‌ इसके अधिका | 
विधान के घाधार पर सीमित हैं । इस सीमित केन्र के भीतर भी राष्ट्र | 
सेम्बली जनता फे अधिकारों ( रेफरेन्डम और इनिसियेटिच ) द्वार | 

` नियंत्रित है । | \ 
बुरिश पालंमेण्ट और ब्रिटिश नरेश कानून को इछि में सवोपरि हैं। | 

' राज्य सत्ता ब्रिटिश पालेमेण्ट थोर नरेश में निहित है । यों तो ब्रिटिश पाले. ` 
. सेण्ट कानून री दृष्टि से सर्वोपरि ओर सर्वश्रेष्ठ कानून बनाने वाली श्रसेस्बही ( 

हे । इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है । पर पालेमेण्ट जनता के सतश्च | 
ख्या अवश्य करती है । "क 
वैधानिक दृष्टि से पालमेण्ट ही सवे सत्ताधारी है। 


` बृटिश और स्विस्‌ देश की शासन पद्धतियों की तुलना-- ' 
ब्रिटिश देश में शासन का प्रधान राजा हैं । 
राजा नाम मान्न का ही प्रधान है। 


` ` `राजा अपने जीवन काल तक ' गद्दी का अधिकारी बना रता हे । उसके | 
| . कुछ अधिकार भी हैं ओर वह अपने अनुभव तथा सामाजिक महत्व के कारण | 
` शासन में सहायक होता दै । वह विभिन्न डोमिनियन राज्यों को इंगूलेण्ड पे | 
मिलाने का एक मात्र कड़ी था स्टति-चिह है । | 
स्विस देश का अध्यक्ष वास्तव में अध्यक्ष नहीं। वह शासन-परिषद आ| 
चेयरमेन है और साथ हो साथ एक मंत्री भी हे ।. संघ के अध्यक्ष के नात व| 

: राजकीय उत्सवॉमें संघ का प्रतिनिधित्व करता हे । विदेशों से आये हुए राजदूतों। 
' का स्वागत करता है तथा उनका परिचय-पत्र प्रास कर ळेता ह । वह केवब | 
` एक-वर्षे के लिए हो संघ का अध्यक्ष होता हे । अध्यक्ष का और कोई अवि! 
नहीं हे । इंगलेण्ड-का राजा स्वयं नाम मात्र का प्रधान है । पर स्विस्‌ दे 


स्विट्ज़रलैण्ड के छ्‌ 
(१) स्विस्‌ देशमें शासन का कायं संघीय शासन-परिषद्के द्वारा होता हे |) 
सात सदस्य होते हैं । इनका निर्वाचन स्विस्‌ देश के व्यवस्थापक,मण्डल 
मिली सभाओं की संयुक्त बैठक में होता है । ` । 
: बुश्सि शासन:परिषद्‌ को केबिनेट या मंत्रिमण्डल कहते हैं। इसी 
मंब्रिमण्डल की नियुक्ति राजा के द्वारा होती हे | पर चास्वव सें राजा के ` 
अधिशार इसमें सीमित हैं । विधान की प्रथा के अनुसार राजा हाउस आफ 
न्स (साधारण सभा ) के नये निर्वाचन के बाद बहुमत दृल्ञ के नेता को 
मंत्रित करता है | राजा के निमंत्रण पर बहुमत दल का नेता मन्निमण्डल् 
दवाना स्वीकार करता है । बहुमत दल का चेता प्रधान संत्री बनाया जाता हे 
'उसडी सिफारिश पर अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं । संत्रि.सण्डल मे करीब 
करीष बीस सदध्य होते हैं । इनके. साथ भनेक उपमंत्री और पार्लमेण्डरी 
क्रेटरी होते हें जिचकी संख्या पचास था पचहत्तर तक चली जाती हे । 
` इस प्रकार केब्रिनेट में अधिकतर साघारण-सभा के सदस्यों में से लिये जाते 
हैँ थोर कुछ सरदार-सभा से दी लिये जाते हे । | 
|. (२).स्विस्‌ देश की शासन-परिषद कई पार्टियों से बनतो हे । उसमें 
प्रधान मंत्री नहीं होता । परिषद का चेयरमैन केवल एक वर्ष के लिए 
य झसेस्बली के द्वारा छुना जाता है। इ'ग्लेण्ड में केविनेट केवल एक 
हमत राजनीतिक दल का होता है । दृ का नेता प्रधान मंत्री होवा हे । 
मंत्री कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्ष होता है। प्रधान मंत्री साधारण 
के कार्यक्राल तक यदि उसका बहुमत बना रहा तो रह सकता है। | 
(३) स्विस्‌ देश की शासन-परिषद के चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं 
| वह एक मंत्री है। यदि किसी प्रइन पर परिषद्‌ की बेड में बराबर. 
हो जाय तो उसे एक अतिरिक्त बोर देने का थघिकार हे । 
ग्लेण्ड में प्रधान मंत्री दृल का नेता होता है। अन्य मंत्रो उसी दो 
रिश पर चुने जाते हैं। कैबिनेट में प्राय: वोट नहीं लिया जाता। बातें 
र आपस में तय कर ली जाती हैं ।. प्रधान संत्री की प्रधानता 
के निय में होती है।,इ'गलेण्ड में प्रधान-मंत्री का आधिपत्य ` | 
` उसके. शागसकाहो कमिनी पस्था न्य हो 


र्न स्विद्ञ्रलेण्ड र 
जाता है । यदि वह चाहे तो अपना स्याग-पत्र देकर अन्य मंत्रियों का त्याग. i 
पत्र करा सकता हे। सिद्धान्ततः प्रधान मंत्री के व्यागपत्र का अथे सभी | 
मंत्रियों के त्याग पत्र से होता हे। ४ ३ 
स्विस्‌ देश में ऐसी कोई वस्तु नहीं है । फेडरल काउन्सिल का चेयरमैन | 

. करेवा चेयरमैन है। प्रधान मंत्री नहीं है । {| 
: (9) स्विस्‌ देश में सामुहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त अंग्रेजी | 
केविनेट के अर्थ में नहीं है। स्विस्‌ देश में भो सामूहिक उत्तरदायिरव हवै। पर ` 
इसका र्थ यह है कि परिषद के निर्णय बहुमत से होते हैं ओर उस निणय १ 
के बाद चह परिषद का निर्णय माना जाता हैं। यदि कोई संत्री परिषद्‌ के | 
निर्णय का विरोधी है तो वह अपने विरोध को राष्ट्रीय असेस््रली में प्रकर कर | 
सकता है | पर ब्रिटेन में ऐसी परिस्थिति नहीं है । साखू दिक उत्तरदायित्व का] 
- SS €__ >. ~ el 

अर्थ सच्छुच साम्‌हिक उत्तरदायित्व है । कविनेट के निणय के बाद वह निणय | 
कैबिनेट का निर्णय माना जाता है । यदि कोई मंत्री झली प्रश्‍न पर सतमेद 
रखता हैं तो या तो वह मतमेद बातचीत के बाद समाप्त हो जाता है या चह [0 
पद. त्याग करता है। मंत्रिमण्डल का सदस्य रहते हुए पार्लंमेण्ट में च| 
अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकता । ह 
(५ ) स्विस्‌ शासन-परिषद की बातचीत गुप्त इस थथं में नं रह | 
सकती कि परिषद में भिन्न भिन्न दुल के लोग होते हैं और मंत्रियों की अपने | र 
विरोध राष्ट्रीय असेम्वली में प्रकट करने का भधिकार है । ह| 
`. बृटिश मंत्रि-मण्डल् को बेठक में की गयी बातचीत गुप्त रहती ह|| 
क्विसी को यह अधिकार नहीं है कि मंत्रियों को मंत्रि-मण्डल की काररवाई ? 
अकट करने को बाध्य करे । ५84 7 ऱ्य 
: . (६) इगलेण्ड में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों का चुनाव, साधारण सभा 
- के बहुमत दक्ष में से प्रधान-मंत्री के द्वारा होता हे । कुछ सदस्य सखी 
सभा से भी छे जिये जाते हैं । | 

fs: स्विस्‌. देश में प्रधान.मंत्री.नहीं होता। मंत्रियों का चुनाव राष्ट्र 
.. असेस्व॒ली के दौम्यो की/संयुक्तःवेरफ में०घिभिन्‍्त ०वेककं से होता र | 
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स्विटज़रटोण्ड ७% 
(७) इंगलण्ड मे मंत्रियों को-सुस्यतः साधारण सभा नहीं तो सरदार 
_ सभा का सदस्य होना जरूरी हे । 

स्विस देश में मंत्रियों को राष्ट्रीय असेस्वक्षी का सदस्य होना जरूरी 
श्य दी है। पर सदस्यों में से ही लोग छुने जाते हैं। 

EF (८) स्विस्‌ देश में संत्री चुने जाने के बाद राष्ट्रीय असेस्वली के 
र सदस्य अपना पढ रिक्त कर देते हं | उनके स्थान पर दूसरों का चुनाच हो 
जाता है । मंत्री लोग राष्ट्रीय असेस्बली के सदस्य नहीं रह सकते । पर उन्हे 
दोनों भवनों में बटने, बोलने का अथि पर वे वोट नहीं दे सकते । 


इंगलण्ड में इसकी आवश्यकता नहीं है क्रि मंत्री चुनने के बाद पद- 
ग कर दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हे जो सच्ची छुन लिया गया हे थोर 
पालमेण्ट का सदस्य नहीं है तो उसे छु सहीने के भीतर ड्खी सभा का 
सदस्य होना आवश्यक होगा । ब्रिटिश अंज्िगण सभा में वठते, बोलते थोर 
चोट देते हैं। बहुमत दूत) के ` म्भादशाली व्यक्ति होने के नाते सभा में उन्हे 
| क्ानून-निर्माण का नेतृत्व प्राप्त हे । वल्कि मंत्रियों के सहयोग और सहायता 

बिना दृटिश पालसेण्ट सें झुछ भो पाल होना असम्भव हे । स्विस देश में 
रौं संघटन ओर उसकी शक्ति इतनी नहीं होती कि स्विस्‌ मंत्रिःमंडल के 
गोग राष्ट्रीय असेम्बरद्ी को अपने नियंत्रण में कर लें। पर असेस्बली में 
'पारिया हैं और मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप में विभिन्न पार्टियों के. 
प्रमुख सदस्य होते हैं । स्विस्‌ देश में झोई आवश्यकता नहीं हे कि पार्टी का 
[ही मंत्नि-सण्डल का सद्स्य हो । र 
( ९) स्विस्‌ देश में मंत्रियों के किसी प्रस्ताव को राष्ट्रीय असेम्ब्ली ने 
' स्वीकार नहीं किया तो उन्हें पद्त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती । 
ब्रिटेन में अंज्रिमण्डदा का कोई प्रस्ताव पालंमेण्ट में पास न हो तो मंत्रि- . 


ति उत्तरदायित्व होता है। इंगलेण्ड में मंत्रिमण्डल का उत्तरदायित्व 
ओर (रिचानक के/यतिव्होत्य हक) Digitized by eGangotri 


( १२) स्विसू देश में शासन-परिषद्‌ को राष्ट्रीय थसेस्यल्ली भंग कले 
का अधिकार नहीं है । इंगलेण्ड में मंत्रि.मंडल पालंमेरट को भंग ( वसेन) | | 
कर सकता हे। ॒ 
( १२) स्विस्‌ देश की शासन-परिषद एक दल की नहों होती इसब | 

युक राजनीतिक विचार और एक नीति के पालन करने की भावना से र्ति | ` 
नहों होती । इसीलिए इसका निणय बहुमत के हरा होता है । किसी मंत्रो बो. 
अपने विचार परिषद के निर्णेय के विरोध में राष्ट्रीय अएेम्बली में व्यक्त के ५४ 

का अधिकार है । इंगलेरड में मंत्रिमंएडल के लोग एक दी राजनीतिङ विचार! | 

दौर एक ही नीति से प्रेरित होते हैँ । एक की गलती के लिए सारा संडिमस्ठब | | 


उत्तरदायित्व है। 


पद्धति कहते हैं । 

स्विस देशकी पद्धति को मण्डलात्मक या समिति प्रधान शासन कहते हैं |` 

इसमें पालमेणटरी और अध्यक्षात्मक दोनों पद्धतियों के सिद्धान्त लिये गये ह|| 
-स्मरिस शासन पद्धति और अमेरिकी शासन पद्धति की तुलना |' 

. दोनो देशों की शासन-पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन के. पहले दो के 

... राज्यों के विधान की तुलना आवश्यक हे । 4 
( १) स्विस्‌ देश का विधान संबात्मक है । संयुक्त राज्य अमेरिका |. 

विधान भो संघात्मक है । | k 

i ( २) स्विस्‌ देश की संघ-सरकार के अधिकार ओर काय विधान के द्वा 
.  -निझ्चितहें। | 
aye र क्त राज्य. भ्रमेरिका की संघ सरकार के अधिकार और कार्य विधां भ्‌, 
५2 निदि 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri हह?) . 
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) स्विस्‌ देश में संघ-सरकार के कुछ अधिकारों में वृद्धि हुई है। 

सरकार को अधिकार प्राप्ति विधान के संशोधन द्वारा हुई है । संयुक्त राज्य 

उ संघ-सरकार के कार्यो ओर अधिकारों की अत्यधिक वृद्धि हुई हे-बृद्धि 

प्रधिकतर--सर्वोच्च न्यायालय के निणेय, संघीय पालेमेर्ट के काळूनों द्वारा 

च्या. परम्परा और थोड़े अधिकार विधान के संशोधन से भो बढ़े हैं । 

(४) स्विस्‌ देश में अवशिष्ट अधिकार केन्टन को प्राप्त हे । अमेरिका मेँ 

अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं । 

(५) स्विस्‌ देश में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर प्रकार का सं घटत. 
नहीं है । कार्यविभाजन का सिद्धान्त पूर्ण रूप से 

` ` अमेरिका में शक्तिनविभाजन के सिद्धान्त पर विधान का निर्माण हय़ा है। 

विधान के. विशलेपख से माळूस हो जाता है कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 

बदलले वह संतुलन थोर नियंत्रण का सिद्धान्त व्यवहारतः हो गया है । 

(६) स्विस देश में संघ-सरकार को नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर लगाने का 
नहीं है । अमेरिका की संघ सरकार को नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर लगाने 


७) स्विस्‌ देश में संघीय न्यायालय को विधान डी धाराओं पर निर्णय 
. तथा संघ की पालमेणट के कानूनों पर. निणंय देने का अधिक्रार 


अमेरिका के सर्बोच्च न्यायालय को विधान-पद, संघ-पालेमेण्ट और राज्यों 
स्थापक-सभा द्वारा पास किये गये कानूनों पर निर्णय करने का अधिकार है # 
) स्विस्‌ देश में संघ-विधान के संशोधन पर जनमत-संग्रह ( जनता | 
` आवश्यक है । अमेरिका में विधान के संशोधन पर जनता के चोट | 


पद्धति के द्वारा बनाये हुए असहयोरा या असस्बद्धता तथा शून्यता को पार | ह 
दिया है। पार्टी संघटन ने शासन को एकु सहयोग और एकता प्रदान की ह| | 
अन्यथा, विधान काये रूप में ब्यवहारिक नहीं था । पर स्विस देश में कोई ||: 
'पेसी बात. नहीं है । पार्टी संवदन वहाँ भी है । पर पार्टियों की इतनी शक्ति | 


और प्रभाव स्विस, देश में नहीं है ! 

दोनों देशों की शासन पद्धतिर्याः-- | 
(१ ) संयुक्तःराज्य अमेरिका का भान राष्ट्रपति होता है। इसञ्न ५ 

निर्वाचन जनता के द्वारा चार वर्ष के लिए 'होता है । स्विसू देश में शासन. £ 


| 


परिषद के सदस्यों में से एक सदस्य एक वर्षे के लिए राष्ट्रीय अपेस्वली ह|| 
द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है । ` वह व्यक्ति मंत्री ओर एक वर्षे के बिए | . 
अध्यक्ष रहता है। | 
(२) अमेरिका का राष्ट्रपति संघीय शासन का चार वर्ष तक सर्वे 
रहता “है । शासन का सार विधान के द्वारा ओर जनता की आँखों में राष्ट्रपति ५ 
के ऊपर ही है। भर्थात्‌ अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का चेचानिङ प्रधान ओ (£ 
साथ ही साथ शासन का प्रधान और संचालक भी है । स्विस देश में राज्य न | न 
अध्यक्ष केवल एक वर्ष के लिए होता है । उसे कोई अधिकार नहीं है। || 
केवन नाम मात्र का वेधानिक अध्यक्ष है । इसकी आवश्यकता राजकीय उपसव F 


चर राज्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए है। | 
(३ ) अमेरिका का राष्ट्रपति. अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है । मंतर]. 
मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन नियुक्तियों की, 
स्वीकृति 'सिनेट से होती है जो प्रायः मिल जाती, है । स्विल देश में राज्य के. 

_ अध्यक्ष को मंत्रियों की नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । राज्य का अधस 
भी स्विस्‌ देश की शासन-परिषद्‌ का एक सदस्य हव । वह भी मंत्री है.। सग. 
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रीय शसेस्वल्षी के दोनों अवनां को संयुक्त बैठक मै 
होती है । मंत्री लोग राज्य संघ के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। || 
(४ ) राष्ट्रपति अपने मंत्रि-सरडल की बेठकों में अध्यक्ष का काम र 
J 7 है.।. प्राय; मुंतिमएडनकी बैठकों में बातें तय की जाती हैं । चोट नदीं होता] 
. जयोकिसभो भंत्रिगण रारि के द्वारा नि भरे डेली. के प्रति उत. ग 
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होते हैं। राष्ट्रपति के विचार आर झुकाव हो निणयास्मङ होते हैं । निर्णय के 
ज्ञ बहुमत का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । स्विस्‌ देश में राज्य-संच का अध्यक्ष 
[प्रन-परिषद का चेयरमेन हे । निणंय बहुसत से होता हे | अध्यक्ष को केवला 


(५) राष्ट्रपति अपने संत्रिमएडल का निर्माण अपने दल के सदस्या में 
हरता है । या अपने सहयोगियों ओर साथियों को इनाता हे । स्विस देशकी 


सन्देश स्वयं पढ़ सकता है या किसी के द्वारा भेजवा सता हे । | 
.) स्विस्‌ देश के राज्य-संघ के अध्यक्ष को सन्देश भेजने का कोई अधिकार 


बाबा हया जनता को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । जनता को स्वीकृति 
\ छे हैराजी?अत्तिी"है। ५a Collection. Digitized by eGangotri 


(९) अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अवसर पर काँग्रेस की ये | 
जुलाने का अधिकार है। राज्य-संघ के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त नहीं हे। टे 
(९) अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन चार वष के किए होता हे. 
ने पर किसी भी पार्टी का उस्मीदवार निर्वाचित हो. 
. सकता है | अतः पुन निबाचन को प्रथा अमेरिका में नहीं हे । रुजवेल्ट चौथो | 

` दार चुने गये । इसका भ्रथ यह है दि निर्वाचन में इनके प्रतिदवन्द्दो चार बा! |. 

लगातार हारते गये । स्विस्‌ देश में पुननिर्वाचन की प्रथा हे । मंत्री लोग ९ 

.. अपने कार्य-काल समाप्त दो जाने के बाद राष्ट्रीय असेम्बली की दोनों समाओं £ 
की संयुक्त. बेठक में पुनः नियुक्त कर दिये जाते हे । उन मंत्रियों को |. 
__ केवल अपने सौजन्य, इमानदारी और क्तेब्य-परायणता से अपनी योग्यता 
सिद्ध करती चाहिये । स्विस देश 'अपने देश के अलुभवी व्यक्तियों डी सेवा |. 


} ` पुननिर्वाचन पद्धति से प्राप्त कर खता है। . 


~ 


x ; ग 
222 2; 


स्विस देश की शाप्तन-पद्धति का स्वरूप क्या है १ 


यहद सभात्मक्र ( पालेसेण्टरी ) नहीं है । 

` क्योकि ~ (३) राष्ट्रीय असेस्वल्ली शासन-परिषदू को पदच्युत नहीं करती । 

` (२) शासन-परिषद्‌ के सदस्य अपने प्रस्तावों के अस्वीकृत होने पर 

पदत्याग नहीं करते । 

(३) राष्ट्रीय असेस्यणी के द्वारा पाल किये गये बिला के जनता द्वारा 

अस्वीकृत हो जाने पर अलेभ्वली संग नहीं होती । 

(8) यह आवश्यक नहीं है कि संत्रिगण एक ही बहुसंख्यक दल का 

अतिनिधित्व कर । मंत्रिण प्रायः सभी प्रमुख दलों से लिये जाते हैं | 

| (५)राष्ट्रीय असञ्मली शालन-परिषद के सदस्यों का निर्वाचन साधा- 
रणतः अपने सदस्यों सें से ही करती है। पर यह आवश्यक नहीं है कि वे 

अससी के सदस्य रहें । 

(६) शासन-परिषर के सदस्य प्रसुख कैन्टनों में से लिये जाते हैं। 

से कम तीनों भाषा बोलने वाले प्रदेशों से अवश्य रहते हैं । 

( ७ ) वे राष्ट्रीय अलेस्थली में बैठ सकते है, प्रस्ताव रख सकते हैं, भाषण 

सकते हैं थौर प्रइनों का उत्तर भी दे सकते हैं। पर वे चोट नहीं दे सकते । 

) प्रत्यक्ष जनमत-दान की व्यवस्था विधान में संशोधन करने तथा 

| कानूनों पर जनता की स्वीकृति के लिए आवश्यक है | इस व्यवस्था 

स्वस्‌ देश एक प्रत्यक्ष जोऽतंत्र प्रणाली का देश है । स्विस देश का विधान 

ष्य क्षात्म क” सी नहीं है । क्योंकि--स्विस्‌ देश के - संघ-राउय, का. अध्यक्ष . 

अमेरिकी हे धर में प्रधान और वास्तविक शासक और राष्ट्र के प्रधान के रूप. 
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में नहीं है। चह संघीय शासन-परिषद के किसी भी सदस्य से बढ़ा नद| 
होता । वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता । वह केवल शासन-परिष | 


- चेयरमन होता है । 
स्चिटजरलेण्ड ने प्र 


तिनिधिमूलक प्रणाली को रखते हुए पत्यक्ष लोकतंत्र | 
की म्यचस्था करके दोनों का सामंजस्य क्रिया है । अर्थात्‌ इस देश में प्रतिनिघ. | 
_ मूलक शासन और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भलीभांति समन्वय हे । साथ हो साप | 

ध्यक्षास्सक । गनेर # रे शब्दों में इसमे दोनों | 


_ यह न समात्मक है शर न अ 
` डी कुछ विशेषताएँ साथ-साथ मिलती है। स््ाग & का कहना है कि इसमें 


सभात्मङ ओर अध्यक्षात्मक प्रणालियों के गुण तो इं परन्तु इनके दोप नहीं हैं। £ 
. ` इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि स्विटजरलेण्ड की शासन-प्रणाली स्यं _ | | 
_ शक वर्ग हे । यह बेजोड है और आधुनिक काल में सभी आवश्यक यंत्रों से | 
.. सुसड्जित राजनीतिक प्रयोगशाला है। छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों ( केन्टनों ) की | 
रक्षात्मक लीग से प्रारम्भ होकर, उपसंघ या राज्यन्सच में परिणत हुभ्रा ग्रा | 
अब एक पूण संत्र, राज्य है जिसकी. देश-भक्ति नागरिकता और खोकतात्रिङ 


` . आवनाएँ सराहनीय है । | 


१--गानंर--पालिटिकल साइन्स एन्ड गचसन्ट पु०-= ३४९ 
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स्विस्‌ देश में लोकतंत्र की सफलता 
क्यों हुई ? 


इसमें सन्देह नहीं कि आज दुनियाँ के विभिन्‍न देश अन्नेक प्रकार की 
' समस्याओं से परित थोर अनुव हं । वैयक्तिक, जातीय, सामाजिक, चारिक, 
“राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं, प्रइनों तथा भेटो से प्रत्येक देश के 
नागरिक परीशान हैं। इन्ही कारणों से अधिनायकवाद, पू जीवाद, कम्यूनिउ्म | 
(साम्यवाद ) , तथा फासिरीवाद का प्रसुत्व समय-समय पर कितने ही देशों 
में हुआ । गृहयुद्ध राष्ट्रीय युद्ध और विश्वयुद्ध इस विज्ञान और व्यवसाय के 
युग में भी साथ नहीं छोड़ते । दुंनियाँ की इस विषम परिस्थिति में खिटजञरलेण्ड 
जिस इढृता के साथ शान्तिमय तरी द्व से अपने राष्ट्रीय जीवन का संतुजन 
बनाये हुए है, वह केवल लराहहीय ही नहीं वरन विचारणीय भौर भनुक्रणीय है । 
लोकतंत्र में विशवास रखने वाले व्यक्तियों ओर राष्ट्रो के लिए .स्विस देश 
लोकतंत्र की सफल्ता ओर भी विशेष आकर्षण का विषय है । : 
भारत को अपनी नवाजित स्वतंत्रता ओर नवस्थापित ज्ोकतंत्र की रक्षा . 
करनी है। इसे पूणं ओर स्थायी बनाना है । 
` स्विस्‌ देश झी तुलना भारतवर्षे से कई अंशों में की जा सकती है। i 
यों तो स्विस दे! यहुउ छोट, हे। भारतवर्ष बहुत बढ़ा है। भारतवर्ष के 
रसे में स्त्रिस्‌ देश केअख सागर में बूंद के समान है । पर कुछ अर्थो में 
देशों में समानता हे । भारतवर्ष अधिकतर गाँवों और (खेतिहरों का. देश 
ः स्विट्ज़रळेण्ड यूरोप के मध्य में स्थित गाँवों भोर किसानों का देश है| 
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यूरोप के मध्य में रहते इए भी यूरोप के अन्य देशों से कटाःहुआासा है। | 
आरतवर्ष तीन तरफःससुद्र और एक तरफ हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ | 


है । इस कारण एशिया महादेश के विभिन्न देशों से कटा हुआ सा है। 


स्विरजञरलैण्द चारो तरफ प्राकृतिक सीमा से घिरा हुआ होकर अपनी _ | 
सभ्यता और संस्कृति के अपनाने और विकसित करने में सफली सूत हुआ । इती 


` दारण स्विटजरलैण्ड एक एयक देश और पृथक्‌ राष्ट्र के रूप में बना । छोरे 


से देश में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषा चाले यथा विभिन्न धमं के मानने . 


बाले रहते हैं । आज तक उनकी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं हुई । पर इस कारण 

स्विस्‌ देश की राष्ट्रीयता में कोई भेद नहीं है । इतनी चिभिन्नताओं के रहते 

हुए स्विस्‌ देश के लोग एक राज्य और राष्ट्र के रूप में संगठित हैं । 
नारतवईँमें भी उसी तरह विभिन्न जातियाँ विभिन्न आधाओंके बोलनेवाले 


चथा विभिन्न धर्म के माननेवाले रहते हैं। . इन भिन्नताओं के बावजूद भी 


भारतवर्ष का एक सावंभौमिक व्यक्तित्व है, उसकी एक साचेभौमिक पकता है 
और उसकी एक सावभौमिक राष्ट्रीयता हे । 

. दोनों देशों की परिस्थिति में कितना साम्य है। उनका खोङतंत्र पुराना 
= हो चुका हे। उनकी लोकतांत्रिक संस्थाऐ स्विस देश की आत्मा ओर संस्कृति 
' ङो व्यक्त करती हैं । | 
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और साथही साथ उदात्त नागरिक भावनाओं का अपने में उद्दीपन ङयि 
५ ‹ है उन्हें जानना और समझना आवश्यक हे । 


| EE \ 


_ उपयुक्त भम हाल, जिल षरे) हला दे ' 


` झतः भारत के.लिए. स्विस देश को लोकतांत्रिक पद्धतियाँ ही नहीं पर 
` ज्ञोकतंन्र को सफल बनाने के लिए जिन वेधानिक प्रथाओं तथा परम्पराओं 


i 


_ क्षिप एवं विधान के लिखित शब्दों की दुरूहता और कठोरता को कोमल और 


५. जितने सी राजनीतिक विधान बनते हें उनके! घ्यादर्शी और उद्देश्यों की 
` , भूतिं विधान के लिखित शब्दों के द्वारा नहीं होती । उन्हें प्रयोग में लाने के 
` लिए और नागरिछों तथा विधान की विभिन्‍न धाराओं में; सन्बन्ध जोड़ने के . 


} 


2. ज्ञचकदार बनाने के लिए परम्पराओं, प्रथाओं के द्वारा तथा परिस्थिति के 


| 
RT 
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. स्त्रिस देश के लोकतंत्र को सफल तथा प्रयोगयुक्त बनाने में प्रथाप्रों और 
परम्पराभों ने बड़ी सहायता की हे । साथ ही साथ स्विस देश में विभिन्‍न 
स्वार्थो और वर्गो के रहते हुए भी पार्टियों कां प्रभाव, विशेषतः विषाक्त प्रमाद, 
देश के राजनीतिक विकास में नहीं पड़ा । लोकतंत्र मे पार्टियाँ अनिवार्य हैं । 
उनसे दोनेवाली बुराइयों भी अवस्यस्भावी हं । पर संसार भर में स्विटजरलेण्ड 
ही एक देश हे जहाँ पार्टियों का छुरा प्रभाव देश के विकास में नहीं पड़ा । 
स्विस्‌ देश के निवासियों में नागरिक भावनाओं का ऐसा संतुळन हे तथा 
राजनीतिक चेतना का इतना सुन्दर विकास हुआ ह कि वे पार्टियों के बहकावे, 
उनके असत्य प्रचारो तथा स्वार्थी स्थिर वगंवालों ओर राजनीतिज्ञों के षडयंत्र 
सें नहीं धाते । 


सातव निर्मित विधान पूर्ण नहीं हो सकते । उनमें त्र टियाँ और दोष रहेंगे १ 
पर सेवा-भाव से प्रेरित देशहित की दृष्टि तथा ईमानदारी से भ्रपूणे विधान भी 
पू आर उपयोगी सिद्ध हो लक्ते हैं। स्विस्‌ देश के विधान में कितनी ही 
` राष्ट ओर अपूर्ण वश्तुएँ हें पर स्विस्‌ देश के नागरियों की उपयुक्त भावना 
के कारण विधान सुन्दर ओर उपयोगी सिद्ध हुआ है। विधान में संघ-सरकार 
को कुछ सम्मिलित कायं ओर अधिकार प्राप्त हें । विधान की धाराओं के सम्बन्ध 
में संदेह हो सकता हैं जिसके लिए अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में जाने की 
झावश्यकता होती हे । पर स्विस्‌ देश में इन सम्बन्धों में कोई विशेष झन्मटें 
नहीं होतीं । विधान की भावनाओं के अनकूल स्विस्‌ राष्ट्रीय असेम्ब्ली सन्देहं 
का निराकरण करने की कोशिश करती है । असेम्वली अपने अधिकारों का दुरू- 
( पयोग नहीं करती क्योंकि असेम्बली के सदस्य जानते हैं कि यदि कोई काम | 
| | उपयुक्त ढंग से न हुआ राप्ट्र-हित की उपेक्षा हुई या किसी कैन्टन के अधि- 


` इननिर्वाचन की परम्परा चल्ञा कर शासन की सम्बद्धता स्थिर रखते हैं ॥ 
| उनके यहाँ व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में भी बहुत कम उलरफेर होते हैं ॥ 
| यदि सर्दस्यों ने थोर्थितो का “प्रदर्शन किया, ईमानदारों से कार्य किया तो कोई 
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कारण नहीं कि जनता उनके थलुभवों का लाभ न उठावे । व्यवस्थापक का | 
शासक मण्डल के साथ निकटतर सम्बन्ध स्थापित है। एक दूसरे से लाम | 
डठाने की विधि है.। संघीय शासनपरिषद एक पार्टी का नहीं हे । उसमे प्रमुख | 


पाडियों का प्रतिनिधित्व है । इसलिए जनता उसे राष्ट्रीय सरकार पूरे. झे | | 
समझती हे । सरकार के प्रात लोगो की झास्था हे । लोग इसके निण्यो में. |. 


_ न्रिइवास करते हैं और आदेशों का पालन करते हें | यदि एक पारी की सरकार _ क 


होती तो उसे इतना सहयोग और जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होता। | | 
' शासनपरिषद चूँकि एक दल का मंत्रिमण्डल नहीं है इसलिए परिषद मे | 
` मत से निर्णय करने की परिपाटी है। किसी भी सदस्य को जो बहुमत के | 
 जियय्रसे सहमत नहीं है, उसे राष्ट्रीय ्सेम्बली में अपने विरोध को. प्रकट | 
` करने का भवसर रहता है । 
है इसी तरह राष्ट्रीय असेम्बली के दोनों भवनों स॑सतभेद का अवसर बहुत \ 
। कम होता है। मतभेद होने पर दोनों भवनों के प्रसुख व्यक्ति उसे सुलझा - 
/ ज्ञेते हैं। अन्य देशों में दोनों भवनों के मतभेद से बिल्लों के पास होने में तथा | 
` अन्य शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ हो जाती हैं जिन कारणों से कुछ लोग द्वितीय ' | 
“समा के विरोधी हो गये हैं । पर स्विस्‌ देश के दोनों भवनों में काफी मेल रहता. 
.. हैं। इसका कारण है कि दोनों भवनों में प्रायः एक ही तरह के तथा अधिकतर * 
_ मानवे के लोगों का ही अधिक प्रतिनिधित्व है। कोई स्थिर ओर स्वार्थी वग | 
` का किसी भवन में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है कि दोनों भवनों में मतभेद को. _ 
. हावसर प्राप्त हो। ` | 


क पार्टियों की चख-चख तो एकाध केन्टन में दिखलाई देती हे पर राष्ट्रीय | प 
“सरकार में तो पार्टियों के मतभेद से उत्पन्न क्षुव्ध वातावरण बिल्कुल ही नही. | 
' रहता । केन्टन में शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता हे । अतः शासक | 
` और व्यवस्थापक दोनों ही जनता के सम्पक में रहते हैं-। जनमत के द्वारा समी | 
- का नियंत्रण होता दे! | F 

| इ . बाइस ने शासन की प्रगति पर अपनी सम्मति प्रकट को हे जिसका संदा. | 
रूप यद हे (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri EE 
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संघ तथा कैन्टंन सभी जगह प्रगतिशील समय के उपयुक्त तथा जनता को 
तं के झनुक कानूनों का निर्माण हुआ हे । 

गासन का खरचं बहुत कम है ओर साथ-ही-साथ शासन की शालीनता 
प्रवीणता और कार्य कुशलता प्रसिद्ध हे। हर तरह की शिक्षा के जिप पर्याप्त 


पहाड़ी देश होते हुए जहाँ सड़क तथा झुल इत्यादि बनवाने में कठिनाइयों हो 
सकती हैं, काफी सडके बनी हुई हैं । सडके बहुत अच्छी भोर सुन्दर हैं । देश 
._ मे शान्ति शौर सुष्यवस्था है । न्याय का प्रबन्ध अच्छा है । न्यायालय सें बहुत 


छत हैं | ईमानदारी से काम होता है । घूसखोरी झा नास नहीं है । कायं बड़ी 

' तत्परता और कुशलत्ता से सम्पादित होतां हैँ । राष्ट्र की रक्षा के लिए अच्छा 

` जनन्धं है । प्रत्मेक नागरिक देश की रक्षा के लिए अपने कत्तंब्य को जानता 

"य ., झौर समझता है | 

| - व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है और उसका आदर है। सार्वजनिक जीवन 
गर स्तर ऊं चा हे और राजनोतिक अष्ठाचार से कलंकित नहीं हे । केन्टन ओर 


पति स्विस्‌ देश सें नहीं हे । अतः जो थोडे से धनिक लोग हैं उनका 
प्रभाव.देश की राजनीति में नहीं हे । व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों तया | 
“परिषद्‌ के सदस्यों पर धनिकों का प्रभाव नहीं है। अतः शासन और 

से के प्रभाव से सुक्त है । iE 
Ts वाढी पार्टी के उत्थान के पहले साठ सत्तर वर्षा तक स्विस देश मे 
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तरह से दलगत शाम त छा प्रभाव नहां था। पारियों के प्रचार से 
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चोग बहुत क्रम प्रभावित होते थे । धार्मिक झगड़े भोर मनसुटाव अब हि ! 

देश में नहीं हे । ; | 
उस देश में थोड़े से!/समाजवादियो को 'छोड़कर पेशेवर राजनीतिज्ञ नह 

हैं। राजनीति को पेशा बनाकर या उसी के आधार पर खाने का प्रबन्ध करे. 
बहुत कम जोग रहते हैं । केन्टन काउन्सिल के सदस्य हों या राष्ट्रीय थसेग्बद्ी 
के सदस्य हों चे पूरे समय तक राजनीतिज्ञ नहीं हैं । यदि उन्होंने राजनीति मे. 
भाग लिया है तो इसलिए कि राजनीति में थोड़ी दिलचस्पो हे । जनता हौ 
या राष्ट्र की सेवा करने की भावना है । या यह भी कहा जा सकता हे डि ङ 
लोगो में नास कमाने की, मान प्रास करने की इच्छा होती है । कुछ लोगों ढी 
व्यक्तिगत झाकांक्षाएँ होती हैं । प्रायः सभी व्यवस्थापक किसी न किसी देश | 
से सम्बन्धित. हे । कोई वकील है, कोई अवकाश प्रास केन्टन का कर्मचारी है। 
' कोई गाँव का अच्छा खेतिइर है। कोई अवकाशप्राप्त सेना का जेनरल है 
अथवा सौदागर है । इस तरह प्रायः सभी व्यवस्थापक को एक अपना कार्य हे 
५ जिसे राजनीति से छुट्टी पाने पर करता है | दूसर॑ देशों में काफी संख्या में लोग. 
{३ पार्टियों के संगठन में लगे रहते हैं। उन्हे कोई दसरा काम नहीं रहता। 
इसक्षिए वे अपनी पार्टी को चुनाव में कूठे या सच्चे मागे से विजयी बनाने की 

चेष्टामे लगे रहते हैं | दिन रात राजनीति में रहनेवाले व्यक्ति ही अन्तमे देश की 
शान्ति और तरह-तरह के खुराफातो के लिए उत्तरदायी होते हैं। | 
पेशेवर राजनी तिज्ञों के नहीं रहने से राजनीति में कम गड़बड़ी होती है। । 
राजनीतिक प्रभाव से धन कमाने की प्रवृत्ति नहों होती । यही कारण है हि . 
` स्दिसू देश का राजनीतिक जीवन शान्त, पवित्र घोर भ्रति स्पघ हीन है। | 
_ अष्टांचार की कमी का यह एक कारण है॥ | ४ | 
. "स्विस्‌ देश के विधान में एक विशेषता यह है कि स्विस्‌ देश के लोग | 
शासन से सम्बन्धित किसी विषय को 'एक व्यक्ति? के ऊपर नहीं छोइते । 
एक ज्वक्ति का अधिकार? स्विस देश में नहीं है । यह देश राष्ट्रीय कार्यो को | 
. पंचायत या खमिति को दी देता है । अमेरिका जैसे सुइ लोकतंत्रवादी देश 


_ में.पक व्यक्ति की शासन-पद्धति में जोग विश्वास करते हैं । पर स्विस देश 


- पंचायती पछति में हो।ल्िबास।+करता | है [ ०" . Digitized by eGangotri | 
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> स्विर्ज्ञरहोणड ८९ 
.. शाजकर्सचारियों को जनता के द्वारा निर्वाचित करने को पद्धति ने शासन 
जे जनता को बहुत निकट ला दिया ह । शासंन में जनतांत्रिक भाव कूट-कूट 
मरा हे । शासन में क्रिली तरद नौकरशाही मनोवृत्ति का उद्य नहीं होता । 
FF Fs कानून-निर्माण में जनता के प्रत्यक्ष मतदान को प्रणाली ने जनतांत्रिक 
भावनाओं को ओर अधिक इढ़ बनाया है। रेफरेन्डम ओर इनिसियेटिव का 
_ अनुकु धन्य देशों ने भी करना शुरू किया है। 

/  ज्ञोकतांत्रिक विधानों की सफजता में परस्पराएँ तथा प्रचलनो का बहुत 
' बड़ा हाथ होता हे । परम्पराएं, और प्रथाएं विधान को स्थिरता तथा लोचकता 
न प्रदान करती हें । विधान के शब्दों से लोङतंत्र की सफलता होती तो यूरोप के 
कितने ही देशों में विशेषतः पोछेण्ड, जमंनी या इटली इत्यादि में सफलता 
मिन्नती । : 

.. किसी देश के विधान का अजुकरण करके कोई देश लोक-तंत्र की स्थापना 
/ नहीं कर सकता । ढोकतंत्र की सफलता के लिए विशेष परिस्थिति की आव- 
 इयकता होती है। जनता के मनोविज्ञान पर निर्भर करता है । जनता यदि 
भावुक हो, तुचुकमिजाजी हो, गरम हो जाने वाली हो, तो लोकतंत्र का सफल 
होना कठिन है । स्विस्‌ देश की जनता स्वभाव से भावुक नहीं है । वह किसी के 
डावे में नहीं आती । शीघ्रता ओर परिवर्तन की जल्द बाजी में विश्‍वास नहीं 
ती । प्रगति में विश्वास करते हुए भी सोच विचार कर धीरे धीरे आगे बढ़ती 
देश की आवश्यक्ता को समझने की शक्ति हे | पार्टियों या व्यक्तियों को 
त [उन्हें ठग नहीं सकती | । 
स्विस्‌ देश की स्कूलों में नागरिकता की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया 
है । देश-प्रेम की भावना अत्यधिक है। कतव्य ओरदेरा हित को हर एक 
क्ति अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है। नागरिकता की भावना से प्रेरित 
प्र्येक नागरिक अपने देश की संस्थाओं से प्रेम करता हे । उसके प्रति अपने 
का यथाशक्ति पान करता है । 

सेवा की भावना में कोई स्वार्थ नहीं होता । उस देश में सरकार की. 


र डे पदवी, भी निर्नचन्द या पदक इत्यादि नहों दिये जाति i । अन्य 


. हे ॥ अतः लोगो का विशेष स्वार्थं रहता है । स्विस्‌ देश में स्थिर स्वार्थ ह | 


_ कोशिश करे । देशमें छोटे-छोटे किसान हैं । छोटे-छोटे किसानों के कारण वहान 
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९७ | E स्विटज्रहेण्ड 
देशों में पार्टियां अपने पार्टी के लोगों को विशिष्ट स्थान आदि पद्वियाँ 


कोई वग नहीं है जो शासन पर अपना प्रत्यक्ष या उप्रस्यक्ष प्रभाव 


ए 


१ 


बड़े जमींदार हैं ओर न श्रमिक वर्ग है जिसके न मकान हैं और न कोई जोक 
का सहारा है । देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने का थइ एक बढ़ा कार 
है कि स्विस देश किसानों का देश है। । | 


स्विस्‌ देश का स्थानीय स्वायत्त शासन गाँवों की स्वतंत्रता और पंचायती 


._.._ शासन का आनन्द देता है । स्थानीय-स्वायत्त शासन बहुत पुराने हैं। उदो 
. ` स्थानीय स्वायत्त शासन की पद्धति ने स्विस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो 


परम्परा का निर्माण किया है | . स्विस देश को सारी ज्लोकतंत्रीय पद्धति वहा 
के स्थानीय-स्वायत्त-शासन की आधार-शिला पर निर्मित है । 


& * 


शु र 
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रूस सच्चे अर्थ में एक राष्ट्र नहीं है ।--बहुत लोगों का विश्‍वास है कि 
एक देश है अतः वह एक राष्ट्र है। किन्तु वास्तव में रूस एक देश नहीं 
हे 'झौर न तो वह एक राष्ट्र है । १९१७ की कान्ति के पहले रूस एक साम्राज्य 
था निसमें बहुत से देश सम्मिलित थे । पुराना ख्स का साम्राज्य धीरे-धीरे 
र्माण हुआ था । उन दिनों के सन्नाट को ज्ञार कइते थे । प्रत्येक ज्ञार अपने 
मय में धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे देश को अपने आधिपत्य में करते गये 
र्‌ इस तरह बाल्टिक सागर से लेकर प्रशान्त महासागर तक और उत्तरी 
सागर से लेकर केस्पियन सागर तक साज्नाज्य का विस्तार हो गया । यूरोप 
एशिया के बहुत बढ़े भूखण्डो को मिलाकर यह विशाल साम्राज्य बना । 
यह साम्राज्य स्वरूप में एशियाई था पर रूसी साम्राज्य का केन्द्र रूस था 
बो यूरोप का अंग हे । इसकी राजधानी मासको थी । सेंटपिटसेबर्ग जो बाढ 
र |पेह्ोमड तथा १९१७ की क्रान्ति के बाद खेनिनमाड के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
जारों को राजधानी थी । परन्तु यह साम्राज्य एशियाई साम्राज्य समझा 
था। इसकी सभ्यता तथा संस्कृति एशियाई देशों से अधिक मिलती थी । 
पिटर महान ने रूसी साम्राज्य को यूरोपीय बनाने में बहुत कुछ उद्योग 
किया था। उसी के प्रयत्न से यूरोप के ढंग पर रूस का नया निर्माण हुआ । 
पटर महान ने अपने यहाँ के नवयुवकों को पेरिस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
भा था। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में यूरोप के राजनीतिक रंग-मंच पर: 
| अपना हिस्सा बटाया । यूरोप की संतुलन नीति ( 8327९ 0९5 - 
में रूस का एक तरफ होना आवश्यक था । फ्रान्स की राज्य क्रान्ति 


पो हिझुन, का, झनिभाल। | हुआ होह (हतर चह।अप्रनी, साहसी ति 


hy 
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 छो प्रसारित करता जा र्दा था तो उसे रूस में ही हार खानी पड़ी । चेष 
की हार का एक जबदुस्त कारण यही था कि उसने रूस को परास्त ३ | 
चाहा | रूस की शक्ति अजेय नहीं थी । परन्तु रूस एक लन्बा चौड़ा देश | 
उसे जीतने के लिए बहुत अधिक धन, समय और सेनिक शक्ति की झव] 

थी । अतः रूसी सम्नाट अपने लम्बे चौड़े देश के कारण अजेय बने रहे । | 
राजनीतिक विकास--विस्टृत साम्राज्य, विभिन्न जातियाँ, ष्ठि 

जनता, सञ्जारों कों सेनिकवाद, पुरातन मामीण सभ्यता तथा पूर्वी परर 

के कारण इस साप्नाज्य में निरंकुश शासन ही इड़ होता गया । ड र 

` निरंकुश बना रहा । समय-समय पर कुछ सञ्चारों ने वैधानिक शासन स्यात 

` करने की चेष्टा की परन्तु वह बहुत अधिक दूर तक नहीं जा सका । शार 
जनता के प्रतिनिधियों को सच्चा अधिकार या उत्तरदायित्व देने के लिए तैर 

नहीं थे । लोकतंत्र की कहर जो पश्चिमी यूरोप में चली थी, "जिसके फ्रच 

; ` फ्रान्स, इटली, जमनी तथा थार्ट्या में भी देधानिक शासन स्थापित हुए ऐ 
. उसका कोई भी प्रभाव रूस पर नहीं पढ़ा । ४ है 
जनतांत्रिक आन्दोलन--अल्लेकजेन्डर द्वितीय ( १८५९-१८६६) 

_ ३८६१ में दासत्त्र प्रथा उठा दी तथा आर्थिक व्यवस्था में भी परिवतंन क्रिया| 
किसानों की दशा में कुछ सुधार हुआ । परन्तु जमींदारों की शक्ति को पभ | 
किसी तरह कम न कर सका । प्रान्तों, तथा जिलों में कुछ हृद्‌ तक स्थ | 


_____. का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । परन्तु १९ वीं सदी के पिछले हिस्सों मेह 

. इसका कुछ प्रभाव इष्टिगत हुआ । शासकीय क्षेत्रों में राजनीतिक सुषा हे 
..... आन्दोलन को जोग क्रान्ति का सूचक समते थे । सम्राट तथा उने श 
. यायियोंने अन्दोलन को दबाने की ही कोशिश की। फलस्वरूप अता 
आन्दोलन के. नवयुवक कालेपाक्से के संदेश की तरफ झुकने लगे थोर करी. 
` साक्सं के समाजवादी दल के सदस्य बन गये। इधर रूसःजापान में शी 
(१९०९-१९०५) छिड़ गया । रूस अपनी सारी शक्ति ओर विस्तृत साम्ना 
i सो एक छोटे से एशियाई राज्य जापान,से-द्वार ताया । इस र| 
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न से देश में सरकार के प्रति क्रोध, घणा तथा राज्य में. परिवर्तन दी 
| राग अधिकाधिक डुलन्द होने लगी । कितने ही स्थानों में राज-कर्मंचारी 
| तथा जनता में संघष हो गया । गुप्त राजनीतिक दुख कायम हो गये। कितने 
| ही स्थानों पर राज्य-कोष को लूटने का भी प्रयास किया गया । तरह-तरह के 
त पर्चे और अखबार छुपने लगे । वढ़े-बड़े नगरों में, कारखानों में मजदूरों 
संगठन हुआ और वे इडताल करगे लगे । क्षिसानों ने जमीन पर कब्जा कर 
या । बदे-बडे जमींदारों के महलां आर भवनों पर आक्रमण हुए । विद्यार्थियों 
पढ़ना छोड़कर राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया । 


कुछ आज्ञाएँ निकाली । १६०५ का विधान बना। इस विघानके अनुसार 


जोगा ने यह घोषणा की कि रूसी पालेमेण्ट का कायं कानून बनाना 
लकि. क्रान्ति करना था । दो बार डमा बर्खास्त कर दी गयी । निर्दादन- 


तथा न न्न्‌ 
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र - १९०५ का विधान--सब १९०५ में जनता को शान्त करने के लिए 


त लोग सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे । सम्राट को राष्ट्रीय पालंमेण्ट के द्वारा 


व्यचस्था 


FN 
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था। फिर भी बोलशेविको ने ६ नवम्बर को. रात को अपनी लाल सेना ढे 


- सिपाही चुपचाप रहे या क्रान्तिकारियों से जा मिळे । केरेन्सकी भाग गया। 


बहुत ही न्ुटिपूणं थो ।. युद्ध केः समय में वढ व्यवस्था बिल्कुल द्री ॒ 
ओर लोग भूखों मरने लगे। शहरों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उष 
डमा ( व्यवस्थापक-सभा ) ने भी बर्खास्त होने से इन्कार कर दिया | बिज 


की तरह एक शहर से दूसरे शहर में क्रान्ति की लहर फेल गयी । 


१९१७ की राज्य क्रान्ति-इस समय केरेन्सको के नेतृत्व सें संत्रिमण्दद 
का निर्माण हुआ था। परन्तु केरेन्सकी ऐसे समय सें सरकार का प्रधान बगा 
जब परिस्थिति अत्यन्त विगइ चुडी थी । सेना ओर सरकार दोनों परिस्थिति 
को नियंत्रण करने में असमर्थ थे। सोश्यितों की सवे रूसी कांग्रेस मे बे 
नवस्ब॒र के प्रथम ` सप्ताह में डुलायी गयी थी किसी पार्टी का बहुमत | 


के द्वारा विन्टर प्रासाद तथा अन्य सरकारी इमारतों को घेर जिया । सरकारी 
सेनरोबिक तथा अंन्य दक्षिण पक्षीय समाजवादी डेमोक्रेट कांग्रेस की वेळ 


से अनुपस्थित हो गये और दूसरे वामपक्षीय बोलशेविकों से जा मिबे। | 
इस तरह लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट दल ने/अपनी सरकार का निर्माए 


` किया । सोवियत कांग्रेस की बेठक हुई । सोवियत कांग्रेस ने पिपल्स कमित 


की एक काउन्सिल का निर्माण किया | लेनिन इस काउन्सिल का चेयरमैन था। 


यही काउन्सिल सोवियत देश की नयी सरकार हुई । इस सरकार ने युद्ध पे. 


~ 


` नीतिक और आर्थिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे । 


सम्पत्ति समाप्त कर की गयी । रेलवे, बॅक, फैकटरियां, खानें तथा जमीन 


` डनके परिवार को फांसी दे दी गयी। बडे बडे जमींदार, ताळुकेदार, सरकार 
. कमचारी. तया विद्वानों की. हस्याए हुईं । पुरातन चर्चे. समास कर. दिश 


` 'अंपने.देश को प्रथक कर लिया और एथक सन्धि मिन्नराष्ट्रों से कर बो। 


ह.सॉन्थि रूस के लिए अपमान-जनक थो परन्तु रूस के इन नये शासकों गे 
उसे स्वीकार किया । क्योंकि युद्ध से अपने देश को एथक कर वे अपनी राश 


इसके बाद नयी सरकार ने कितने ही . नये नियम जारी किये । विवो 


ज्ञप्त कर ली गयी और उस पर सवंद्वारो का अधिकार हो गया. जार भ्र 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri भा 


आय 


र सोवियत देश का राजनोतिक विकास -_ . इर 
| या | इल परकार थोडे दी दिनों में देश एक कम्युनिस्ट राज्य के रूंप में परिणत 
का FAP NPN 

१९१८ का सोवियत विधान रूल की सवे सोवियत कांग्रेस ने कम्यु- 
| “रू नेतारो द्वारा निर्मित विधान को “रसियन सोशक्िस्ट फेडरेटेड रिपबलिक 
| = लिए विधान स्वीकार कर लिया । यह विधान अन्य देशों को तरह [ 
"जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं 

“जा था। परन्तु यह विधान देश का प्रारम्भिक विधान हो गया और इसी के 
सार काथं होने लया । पांच वर्षा के घाद यही विधान सोशलिस्ट सोवियत 
जातंत्रो ही सारी यनियन फे लिए आधार हो गया । | 


१९२३ का विधान--१९२३ के विधान से रूस सात प्रजातंत्रों का एक 
संघीय प्रजातंत्र हो' गया । सात प्रजातंत्रों सें--रूस, इवेतरूल, यक्रेन, तुर्कोमान 

बेक, ताजिक, और ट्रान्सकोकेलियन भजातंत्र थे। सोवियतों की यूनियन 
ग्रेस ही सर्वोच्च राजनीतिक खर्या थी । शहरी खोचियतों तथा देहाती 
| सोवियतों के प्रतिनिधियों द्वारा यूनियन कांग्रेस छा निर्माण होता था । सोवियत 
| ढाअथे था श्रमजीवी काउन्सिल । २५००० श्रमजीवी पर एक प्रतिनिधि - 
था.आमीण सोवियतों में १२५००० किसानों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता . 
। जो लोग पहले ज्ञार की सरकार के कमंचारी थे तथा किसी तरह के . 
षक ये, वे निर्वाचन के अधिकार से वंचित कर दिये गये | 

यूनियन कांग्रेस की अनुपस्थिति में सर्वोच्च व्यवस्थापन अधिकार -: एक 
रीय शासन समिति ( Central Execitive Committee ) को द्या. 
[था। इस केन्द्रीय समि ते को प्रेजिडियम के नियुक्त करने का श्रश्चिकार 

॥ इसके अतिरिक्त शासन झा कायं. करने के लिए 'पुकु . संत्रिसंडल या 

रों की यूनियन काउन्सिल थी । इनकी नियुक्ति केन्द्रीय शालनःसमिति 
थी परन्तु ब्यवहारतः इनकी नियुक्ति कम्युनिस्ट दल के नेताप्रों द्वारा 


ल 


यी। प्रत्येक कमिसार एक शासकीय विभाग का प्रधान था जिसे दूसरे 
संत्री य टी हैं कृसिः सार काड न्स सज की वाताच सादे प्ूनियन 


एक समान ल्ञागू थे । यूनियन के अन्तग प्रत्येक प्रजातंत्र 


:. ९८: सोवियत देश का राजनीतिक विकास 
के अलग विधान थे और खलग-अलर सोवियत सरकार थीं। का की ण 


से प्रत्येक प्रजातंत्र स्वतंत्र थे परन्तु यूनियन सरकार की सभी भाशा 
मानना पड़ता था। ` | 


[ पप] सोवियतों की यूनियन कांग्रेस 
 _इसमेंदो सभाएं थीं 
( १) सोवियत-आफ-नेशनलिटिज 
_ (२) सोवियत-आफ दि यूनियन 


| : `. ` केन्द्रीय शासन-समिति की नियुक्ति 
:| ..... यूनियन कांग्रेस के द्वारा 


< , भ्रेजिडियमः ] पा ही 'यूनियन काउन्सिल ` 
र र; आफ-कमिसारस 


` ` यह विधान १९३६ तक चक्षता रहा। १९३५ की छुटी फरवरी 
` `-शूनियैन की सातवीं सोवियत कांग्रेस ने यूनियन फे विधान को संशोधित शो 
' ` परिवर्धित करने के लिए केन्द्रीय शासन-समिति को एक विधान | 
` ` ` नियुक्त करंने का अधिकार दिया । केन्द्रीय शासन-समिति ने ७ फरवरी १९१ 
को अपने प्रथम सेसन में ३१ व्यक्तियों का एक विधान कमिशन नियुक्त किया 
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ba सोवियत विधान को. समझने के लिए यह आवश्यक है कि १९३६ के _ 
` ` द्िघान के पहले सोवियत देश के. समाज में जो नये परिवर्तन हुए वे जान 
दिये जाये । १९२४ से लेकर १६३५ तक सोवियत देश में बडे वड़े परिवर्तेद् | 
. इए। देश की आर्थिक व्यवस्था में इतने बढ़ें-बढ़े सुधार हुए जिससे एके नये. 
|| समाज का निर्माण हुआ । १९२४ तक कम्युनिस्टों की पहली आर्थिक नीति 
| __ कार्यान्वित हो रद्दी थी । उस समय कुछ इद्‌ तक पू जीवाद किसी रूप सें रहने 
| . दिया गया था । प्रगति क्रमशः पू जीवाद से समाजवादी व्यवस्था की तरफ 
थो व्यवसाय छा ८० फी सदी समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया . 
था परन्तु एजीवादी अभी कम से कम २० प्रतिशत व्यवसाय पर अपना 
असुत्व जमाये हुए थे । उत्पादन अभी युद्ध के पूव कालीन . स्तर तक नहीं पहुँच 
सका था। 
` . जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध था; जमींदार वर्ग समाप्त हो गया था पर अमी. 
तक कृषक पूंजीपति वग तथा मध्यम कृषक वर्ग ( कुलक ) पर्याप्त 
संख्या में भरे पडे थे । दूसरी तरफ छोटे छोटे. असंख्य किसान थे जिनके खेत 
< छोटे छोटे थे तथा उनकी प्रणाली मध्यकालीन थी । हां, कुछ राज्य कीं ` तरफ़ 
. से राज्य के फामं तथा आमीणों के सामूहिक फाम प्रारम्भ हो चुके थे । राज्य- 
फाम तथा सामूहिक फार्म अमी कमजोर थे घ्यौर मध्यम वर्ग की संख्या 
अधिक थी। : - 
`  श्यापार में ५० या ६० प्रतिशत व्यापार समाजवादी व्यवस्था में आ 
गया था और बाकी ५० प्रति शत सौदागरों, सुनाफाखोरों, और न्यक्तिंगत रूफ 
काम करने वाळले ब्यवसायियों के हाथ में था। १९२४ में सामाजिक और 
आर्थिक स्प्रवरुक्ा मही सफरूपः सोत्रियल बेक्षा/से था, bGangotri 


- १००). सोवियत देश का नव समाज | | 
` ५९३६ में कम्युनिस्टो की नवीन आर्थिक प्रणाळी पूणे रूप से कारगर शे | 
लुकी थी । झाधुनिक टेकनिकल तथा वैज्ञानिक विकास से बड़े बडे व्यवसायों 
का प्रवन्ध. हो गया था । मशीन बनाने वाले बढ़े बढ़े कारखाने स्थापित हुए । 
. ब्यबसाय के क्षेत्र से पूजीवाद का पूर्णरूप से सफाया हो चुका था । समाजवादी 
` ज्यवस्था से व्यवसायं का प्रबन्ध दो गया था। उप्पत्ति का समाजवादी स्वरूप 
ही सर्वन्न प्रधान था । साथ ही साथ उत्पत्ति अपने पूर्वावस्था ही पर नहीं पहुँची 
थी वरन्‌ बहुत आगे बढ़ चुकी थी । 
कृषि के क्षेत्र में कलक बहुत कम हो गये थे । उनकी संख्या १०० में 
. `रय़ा३ ही रद्द गयी थी । छोटे छोटे व्यक्तिगत रूपसे खेती करने चाले किसान 
' आ समाप्त प्रायः हो चले थे। खेती अधिकतर तीन तरद से हो रही थो-- 
So सामहिक. खेती ( C०५९०६।९ £2४7० ) तथा सरकारी 
खेती ( Cooperative farm ) ।. सामूहिक फार्मा पर १९३६ में ३१६,००० 
डेकर काम कर रहे थे जिनकी ५,७००,०००. अव शक्ति थी । राज्य 
फामों पर ४००,००० ट्रैक्टर थे । जिनकी ७, ५८०,५०० अरव शाक्ति थी ।' 


जहाँ तक व्यापार का सम्बन्ध था, सोदागर, सुनषए्ट्ालोर तथा व्यक्तिगत 
/ _ खूप से व्यवसाय करने वाले बड़े रोजगारी समाप्त हो गये थे । सारा व्यापार 
| | राज्य, सामहिक फामे तथा कोआपरेटिव समितियों के हाथ में था । इस प्रकार | 
| सोचियत व्यापार सुनाफाखोरों तथा पू जीवादियो के बिना नवीन रूप से 
| विकासत हो चुका था। र 
| 


इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में समाजवादी व्यवस्था का. पूर्ण अघिः 

कार हो गया था। 
| | `, “ग्रतः मनुष्य-का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त करके थोर उत्पत्ति के | 
| तथा औजञारों पर समाजवादी अधिकार स्थापित करके सोवियत समाज | 
। कौ..नोंव रखी गयी, । समाजवादी आर्थिक व्यवस्था मे. गरीबी, चर्षादी, | 
। बेकारी तथां संकट का नाम मिंट गया ओर इस तरह. प्रत्येक नागरिक को | 
` सुखी तथा. सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर प्राप्त हो. गया? | 
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सोवियत देश का नव समाज १०१ 


पिक जीवन के परिवतन होने से सोवियत देश का समाज भी परि- 
| दित हो गया । समाज का श्रेणी-विभाजन समास हो गया । जमोंदार वर्ग 


ty 


ज्र न में कलक ( मध्यम वर्ग किसान ) वर्ग भी समाप्त हो गया । व्यापारी और 
| ` -नाफाखोरों का कहीं पता न रहा । इस प्रकार नयी व्यवस्था में शोषण करने 
वाढे वर्ग का पूर्ण रूप से निष्क्रमण हो गया । 

` अब केवल तीन वर्ग के लोग रह गये--मजदूर, किसान और 
जीवी । 

. मजदूर वर्ग अब पुराना शोदित वर्ग नहीं था । पूंजीचादी वगो को हटाकर 
उत्पत्ति के सारे साधनों तथा ओजारों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया । 
पूजीवादी वर्ग के निष्क्मणय होने खे मजदूरों के शोषण का प्रत ही 
नहीं रहा । उनको शोषित करने वाला कोई वर रहा ही नहीं । मजदूरों को 
बण से पूरी सुक्ति मिल गयी। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग सोवियत के 
'नये चरां में परिणत हो गया | 


किसान भी पुराने अथ में किसान नहीं रह गये । इन्हें शोषण करने 


हो राया । थव किसान सामूहिक खेती या क्ोआपरेटिव खेती करने 


द्याधार माना गया है । 


जीवी वर्ग भी बिल्कुल नये ढंग का हे । पुराना बुद्धजीवी वर्ग जो पू'जी 

| के संकेत पर काये करता था या पू जीवादी सभ्यता का आधार स्तम्भ 
प, बलकृ समाप्त हो गया । अब मध्यम वर्ग या सामन्त शाही वर्ग से आने 
इत. ही कम बुद्धजीवी हैं। इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। मध्यग 
| वग या पू जीवाढी वर्ग तो रहा ही नहों । अतः जो पहले के 


० नहीं“ सश्र ०३३६६ पूर किसान < 


| ही स्वत्व दीन हो जुका था । दूसरे शोषक वर्गो की सी दही दशाऱ्यी। 
| यापार और व्यवसाय के क्षेत्र से पू जीवादी वर्ग का निष्क्रमण हो गया। कदि | 


'जमींदार और व्यापारी वर्ग भी समाप्त हो गये । किसानों में मध्यम वच . 


किसान बन गया है । निजी स्वरव या व्यक्तिगत धन के आधार पर 


f 
~ 


कः १०२ सोवियत देश का नच समाज . ; ड 

 नवयुवकहो नये खुद्धजोवी हैं । यही अधिकतर डाक्टर, इंजीनियर निहि 
इत्यादि. हैं । पहल्ले बुद्धजीबियों को पूंजीपतियों की सेवा करनी थी पर ध्द र 
.  नयेः सोवियत समाज की सेवा करनी है । इनका काये अव एक नये वर्ग 
_ समाजवादी समाज की रचना करना है । 

इस तरह सोवियत देश में श्रेणी-विभाजन समाछ करके नये समाज 

स्थापना की गई है जिसमें एक दगा का दूसरे वग से संघषे नहीं है। लोगों ३ 
स्वार्थ. विपरीतः नहीं 'हैं। बल्कि समाज में एक दी स्वार्थ, एक ही हिर 
एक ही आदश और एक ही वर्ग विहीन समाज का उद्देश्य है । 


७. ७१ 
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सोवियत संघ एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है । यह बहुत से राष्ट्रों का समह है । 

[ सोवियत यूनियन में ६०० राष्ट्रों, राष्ट्रीय वर्गों और राष्ट्रीय-जातियों का एकी- . 
करण है । अतः जो राज्य एक देश ओर एक राष्ट्र है उनसे सोवियत यूनियन 
भिन्न है अतः इएके विधान से तथा राष्ट्रीय राज्यों के विधान से अन्तर होगा ! ` 
१९२२ में समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों की यूनियन बनाने का निर्णय हुआ 
था। यूनियनके विभिन्‍न जातियों का संघ समानता और स्वेच्छा पूर्ण एकीकरण 

$ सिद्धान्त पर अवलम्बित है। ३६.२४ गें रूतियो के प्रति अ्रभी पूर्ण विश्वास 
नहीं हुआ था.। ष्तः उल समय एथकता को मनोवृति वर्तमान थी । यही 
कारण था. कि उस समय घुक संघ स्थापित हुआ । इस संघ के स्थापित हुए 
कितने ही वषं .च्यतीत हो गये। इस बीच में सोवियत समाज में बड़े बडे 
परिवतंन हुए । पूंजीवाद और समाजवाद का जड़ से उन्मलन हो गया। सारा _. 
' समाज समाजवादी सिद्धान्त पर अवलञम्बित है। समाज में शोषक वर्ग नहीं 

है शोर. न समाज विभिन्‍न स्वार्थी वर्गों में विभाजित है । इसलिए विभिन्न . 

' ज्ञातियों के स्वार्थो का कोई संघष नहीं है । सभी जातियों का एक ही ध्येय 
- वह है समाजवादी सिद्धान्त के आधार पर एक वर विहीन समाज का 
विकास । आपस में किसी तरह का वर्ग द्वेष नहीं हे ।:शक्ति श्रमिकों के दाथ | 
में है जिनमें सदेव एक ही प्रेरणा कायं करती है.॥ यूनियन के हर. एक आरा . 
अमिकों की एक ही राष्ट्रभावना तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावना काये करती है । 
सोवियत विधान का प्रारूप बारह या चौदह वर्षो में नवीन जीवन से | 
भाषनाओं तथा,परिस्थितियों के अनुकूलं है। . सोचियंत विंधान' झन्तिम | 
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१९३५ के परिवतित परिस्थिति को ही व्यक्त करता हे । १९४५ तक सभ । 
वाद ( कम्युनिउम ) का केवल प्रथम या प्रारम्भिक स्वरूप ही स्थापित होस 
था । अतः समष्टिवाद के प्रथम स्वरूप में जिस सिद्धान्तं के आधार पर ह 
हुथा वह अन्तिम स्वरूप के सिद्धान्त से एथक हे । प्रथम चस्ण का सिद्वान 
था--“अत्येक अपनी योग्यता के थजुसार से प्रत्येक अपने कार्य के 
(From each according है to his abilities, to each accordin 
६० ॥।5 ९४०7६ ) समष्टिवादके ऊँचे स्तर. पर यह सिद्धान्त बदलकर दूसरे स्प्रे 
 'हो. जायगा । .उस समय “प्रत्येक अपनी योग्यता के अझुसार से? प्रत्येक भरनी 
:झावडय इतां के अनुसार ।” ( From each according to his abilities 
‘toréach according to his needs: ) सिद्धान्त लागू होगा । व्ह 
स्व॒र* अभी: दूर है । इस प्रकार १९३६ के विधान में ससरिवाद का वह थादश 
'स्वेरूप नहीं है जिसे माक्स ने कद्दा था। बह तो अभी होना ही है। 
` : सोवियत यूनियन के विधान का आधार स्तम्भ समाजवाद हे । प्रात 
'मूँनीचाद कां जड़ से उन्मून्नन हो गया थोर भूमि, जंगल, कारखाने तथा 
उत्पत्ति के झनेक साधनों पर समाजवादी प्रभुत्व स्थारित हो गया तथा बहु 
सतं की दरिद्रता और अल्पसंख्यकों की विलासिता शोषण तथा शोषक वर्ग 
“का निष्क्रमण, एवं बेकारी की समासि सदा के लिए दूर हो गयी । शरीर प्ले 


_ शोग्य व्यक्ति के लिए कार्थ (सरना अनिवार्य तथा गोरवपूर्ण कत्तब्य है। 
Ee “जो ` कार्म नहीं करता, वह भोजन नहीं करेगा |?” के सिद्धान्त पर समाजवादी | 
` 'बिधीन' का निर्माण हुआ है।. काये करने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक 
- को कार्य मिलने ( नौकरी ) का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, 
. शिक्षा का थधिकार--ये सभी विधान के द्वारा प्राप्य है । ड् 


i “सोवियत विधान इस सिद्धान्त को सी स्वीकार करता है कि अव समाज, 
अं विरोधी भिन्न-भिन्न वर्ग नहीं हैं । मिल्न-भिन्न वग जिनका स्वार्थ एक वूसरे 


` सेरकराताथा, अर्थात्‌ समाज मिन्न-'भन्न वर्गों में बंटा हुआ वर्ग प्रतिद्वन्दता 
से धाक्कान्त नहीं है । बहि समाज में केवल श्रमिकों और किसानों कां वर्ग है. 
~ बिधानों की तरह राष्ट्रीय आधार पर सोवियत विधान नहीं बता 
९६ "ह: इसका आधार अन्त दश” र ० 
® \-इ रष्ट्रीयता है । कस, शुके अनुसार सभी 
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शंष्ट्र और जातियों को समान अधिकार है। वणे, भाषा, सांस्कृतिक स्तर, 
` राजनीतिक विकास के स्तर या और किसो तरह के भेद से राष्ट्रों के अधि- : 
| क्रो में असमानता नहीं हो सकती। उनका विश्वास है कि राष्ट्रों और 
| ज्ञातियों के पूर्व और प्राचीन अवस्था या परिस्थिति तथा उन्ह कमजोरी या 
| अजबूती के बावजूद भी प्रत्येक को सानव समान के आर्थिक, सामाजिक राज- 
| जीवक तथा सांस्कृतिक जीवन में पूर्ण रूप से समान अधिकारों के उपभोग 
|| करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये । 
४१! यूनियन विधान की अन्य विशेषता यह हे कि वह पूर्ण रूप से लोक 
| तांत्रिक है । नागरिकों के अधिकारों सें कोई भेद नहीं है । प्रत्येक नागरिक को 
| समान. अधिकार प्रास है। जनता के मौलिक अधिकारों में समानता ही नहीं 
| वरन किसी तरह की सीजावद्धता तथा संरक्षण नहीं है। नागरिकों की श्रेणी 
| में कोई भेद नहीं है। विधान नागरिकों के अधिकारों-को केवल घोषित ही 
| नहीं करता बल्कि उन अधिकारों के प्रयोग या उपयोग की स्वीकृति देता है । 
| अधिकारों छे उपयोग के लिए कानून बनाये गये हैं। जैसे विधान प्रत्येक 
| जोगरिङ को काम देने की स्वीकृति ऐता है--तो उसके लिए व्यवस्थापक 
सभाओं की तरफ से कातून जने हैं तथा उपयुक्त विभाग लोगो के काम की 
खोज करता है। यूनियन में लोळतंत्रं अमिकों का लोकतंत्र है। जिपका अर्थ 
यूनियन में रहने वाले प्रत्येक श्रमिक से है । अमिक के बाहर कोई नहीं है । 
| अतः सोवियत विधान में किली तरह नागरिक भेद नहीं है। किसी के लिए 
| कोई संरक्षण नहीं हे | सबको पूर्ण रूप से समान थथिझार प्राप्त है | सोवियत 
| Rs की में भी भेद नहीं है। सबको शक्ति के विकास के लिए समान 
7 भधिकार प्राप्त है। अतः स्टालिन के शब्दों में “यूनियन हर 
गोत्यात यूनियन विधान दुनियां का ् 
सोवियत थूनियन एक संघ राज्य है । यूनयन विधान छी ३३ वीं 
ह थारा के अनुसार यह यूनियन समान अधिकार 
"चेपत यूनियन के आधार पर समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रो की 
|| एकःसंघ राज्य है र्वेच्छा-पूरणं - संघटन के रूप में स्थापित क्या 
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६ नये विधान की विशेषताए रि 
र) र . ३७ वीं धारा में यूनियन सरकार के कार्यों का क्षेत्र निश्चित है। छ| 
मी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान को नाई' संघ रा 

विधान में यूनियन के का काये क्षेत्र विधान में स्पष्ट रूप से लिखित है।। 

. कार्यों का विवरण संघ की इकाई का काय-क्षेत्र विधान से लिक्षित| 

न र नहीं है। १५ वीं धारा के अलुसार विसिन्न प्रजात | 

.. ` को यूनियन के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य करने का अधिकार है। अत; विधार 

. के इस नियम के. अनुसार विभिन्न प्रजातंत्रों को अधिकार वे ही हे | 

E 

ग: 


|... इदशष्ट हैं| अर्थात्‌ यूनियन के कार्य के बाद जो अवशिष्ट काये है? ५ 
५ ` - संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं । [ | 
विधान की सन्नी धारा के अनुसार यूनियन के विभिन्न प्रजातंत्र क्ष 
है. यूनियन से अलग हो जाने का अघिडार प्राप्त. है । 
/ संघं को इकाइयों को परन्तु ब्यवहार रूप में यह कारय कठिन है । सोदिय 
थक दोनेका अधि- यूनियन की. सरकार कम्युनिस्ट दुल से संगठित भौ 
कार प्राप्त हे... प्रभावित है। यूनियन में कोई दूसरी . पार्टी वा] 
Ms i . नहीं कर सकती । कोई दूसरा नया दल संगती 
` 'नददीं हो सकता। प्रत्येक अजातंत्र के अन्तगेत कम्युनिस्ट दुल का संग 
 यझ्ूनियन की सावेदेशिक कम्युनिष्ट दुल से सम्बन्धित हे । अतः विधान के ह| 
. नियम का अथं कुछ भी नहीं है। कोई प्रजातंत्र यह सोच ही नहीं सकता १ 
| ` ` . यूनियन से. चह पृथक हो जाय । 
यूनियन का कानून. सवत्र एक ही तरह से मान्य--यनियत ३ 
`: .„ कानून सवत्र ऐकं दो तरह से,मान्य हैं । प्‌ 
यूनियन-कानून को श्रष्ठता-यदि यूनियन और किसी, प्रजातंत्र ९ 
कानूनों में कोई संघ हो तो यूनियन का.कानून मान्य होगा । जो 


सम्पूण यूनियन में एक ही नागरिकता है.। सोवियत यूनियन के स द 
ER .. नागरिकों के लिए एक ही. नागरिकता का कार 
bs एक नागरिकता . किसी भी प्रज्ञातंत्र का नागरिक यूनियव | 


नागरिक है। 
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हू है। संघ के सभी लोकतंत्रो के समान अधिकार हैं । संघ 
ज्य का संघटन का आधार ऐच्छिक है । इसमें सोलह लोकतंत्र हैं। कुछ 
2 पूर स्वायत्त शासन-युक्त तथा कुछ अद्ध स्वायत्त-शासन 


हि LR 


मित है। यूनियन का कायं तथा अधिकार यूनियन विधान में लिखित हे । | 
यूनियन के भ्रसुख कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, युद्ध .. 
गन सरकार ओर शान्ति, यूनियन में नये प्रदुशों को सम्मिल्नित करना, 
. यूनियन को रक्षा तथा सेनाओं का प्रबन्ध, यनियन की . 
आर्थिक योजनाओं को व्यवस्था, बेंकों, ब्यवसायिक और 
बन्धी ब्यवस्थाएं | ट्रांसपोदे और यातायात के साधन, सुद्रा और क्रेडिट 
॥ राज्य इन्श्योरेन्स-ा संघटन, ऋण प्राप्त करना तथा देना, जमीन 
| जंगलों तथा जल के प्रयोग और व्यवहार के लिए डुनियादी सिद्धान्तो 
स्था, शिक्षा और जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों की रूपरेखा निश्चित 
भ्रम-सर्बन्धी नियमों को व्यवस्था, न्याय पद्धति और न्याय-विचि.. 
की नागरिकता सम्वन्धी कानून तथा विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी . 


यन विधात की चौदहवीं धारा के अन्तगंत दिये हुए विषयों के ऊपर 
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: झावश्यक हो जाता है कि शासन संघीय आधार पर संघटित हो । पर सोहि] 
का यह संघ स्वेच्छापूणे इस अथे में नहीं है कि प्रत्येक लोकतंत्र दते हे 
अपनी इच्छा से संघ में प्रविष्ट इए । सोवियत देश में एक ही राजनि 
` ज। अन्य पार्ट्या नहीं है । अतः कम्युनिष्ट पार्टी के निइचय, इच्छा! 
` .अस्ताव के अनुसार सोवियत राज्य का काय-कभ निश्चित होता है। | 


` विभिन्न जोकतंत्रों को एक दूसरे से पृथक्‌ होना है । कम्युनिउम के हित. 
`क आाधार पर संघटित नवसमाज में विरोधात्मकु भेणियाँ नहीं हैं । समी बो 
एक ही भावना, उद्देश्य तथा. कार्यक्रम से अमिप्रेरित है । अतः इस भर 
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: नये विधान की रूपरेखा रव्या 
सोवियत यूनियन १६१७ की राज्य क्रान्त के बाद सोवियत लोळ | 


| 
| 


. ` दिघान को सत्रहवी घारा के अलुसार प्रत्येक लोकतंत्र को संघ हे 
होने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस धारा का व्यवहारिक महत्व करतना 


"कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संचालित राज्य की मशीन कभी सोच नहीं सकते | 


। 
+ 


का व्यवहारिक अथे नहीं है ।. 


| 
॥ 
| 


02, 


सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट . 


वियत यूनियन के शासन में चार प्रधान संस्थाएँ हैं । 

__* (१) सोवियत यूनियन छी सर्वोच्च सोवियत ( पालंमेण्ट ) (२ ) 
: म्रेनिडियम ( ३ ) मंत्नि-मण्डल ( ४ ) सर्वोच्च न्यायालय | न र 
सोवियत यूनियन की पालंसेरट को सर्वोच्च सोवियत कहते हैं । 
ह यूनियत पालेमेणड में दो समाएँ हैं । (१) 

सोवियत थूनियनकी यूनियन सोवियत ( २ ) राष्ट्र-जातियों को सोवियत 
' पालेमेणट ( सोवियत आफ नेशनाजिटिज ) । 
यूनियन सोवियत का निर्वाचन यूनियन के नागरिकों के द्वारा होता है। 
89, पा, विवांडय की दृष्टि से यूनियन, निर्वाचन जिला में 
अथम सभा यटा है। ३००,००० जनता पर एक ऐिपुदी चुना 

जाता इं । 

_ राष्टू-जातियों की सोवियत--इस सभा का निर्वाचन प्रत्येक प्रजातंत्र, पूर्ण 


द्वितीय सभा प्रदेशों तथा राष्ट्रीय सेत्रो के द्वारा होता है। प्रत्येक 
ँ अजातंत्र से पचीस, पूण-स्वायत्त शासनयुक्त प्रजातंत्र 


स्वायच-यालनयुक्त भजातन्न। थझदू-स्वायच शालनयुच्छ . 


से ग्यारह, भद: स्वायत्त शासनयुक्त प्रदेशों से पाँच और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र 


| से एक ढिपुटी जिया जाता है । दोनों सभाओं का कार्य काल चार वर्ष के सिए र 
| है। दोनों समाओं के अधिकार समान हैं । दोनों समाओं में एक साथ ही 
; दोनों सभाओं के बहुमत द्वारा स्वीकृत हो गया तो उसे पास समझना 


पालमेण्ट डक काना लार ज़ेने पर यूनियन के, प्रेजिडियम ' 
सौर सचिव के हस्ताक्षर से यूनियन के प्रजाठन्त्रों की समी भाषाओं | 


३ RR : सोवियत यूनियन की पालेमेएट (= ड | 
अं प्रकाशित होता हे । दोनों सभाएं अपने-अपने अध्यक्ष को चुनती हे | भध्यक्षे | 
को समाझओं के कार्यक्रम और काय-विधि को उपयंक्त रूप से निमा । 
.. का उत्तरदायित्व है। दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में बारी बारी से दोगे) 
सभाओं के अध्यक्ष अध्यक्षता का काम करते हैं। । 
यूनियन के प्रेजिडियम के द्वारा सर्वोच्च सोवियत क्री. बैठके' साल गे रो 
बार चुलायी जाती हें । आवश्यकता पड़ने पर या किसी एक प्रजातन्त्र को मांग | 
पर सोवियत पालेमेण्ट की बैठक का असाधारण अधिवेशन बुलाया ब 
. सकता हे। 
ण सोवियत पालमेण्ट . को - यूनियन के विषयों पर कानून बनाने का फण |. 
` अधिकार प्राप्त है। यूनियन विधान की चौद॒हवीं धारा में यूनियन के विषयों क 
`. डल्लेखहे। ` | 
` सोवियत यूनियन की पालंमेण्ट यूनियन के प्रेज्िडियस, यूनियन के अंत. | 
. संढल (छाउन्सिल आफ यूनियन कमिसारस) और यूनियन के सर्वोच्च न्याया 
._ज्ञय के सदस्या को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक सें डुनती है । 
यृनियन को पांलमेण्ट आव्यकता पड़ने पर हिसाब जाँच करने या कितो 
. सस्तु की छानबीन करने के लिए कमिसन नियुक्त करता है । | 
हे ल॑मेण्ट का . सदस्य, पालमेण्ट की स्वीकृत के बिना गिरफ्तार नहीं हो | 
- सकता और न उसपर सुकदमा चलाया जा सकता है । 
ग दोनों सभाथो में मतभेद होने पर दोनों सभाओं से समान संख्या के आधार | 
"मतभेद निवारण कमिसन नियुक्त होता है यदि कमिसन निर्णय पर नहीं | 
> पहुंच सकता'या उसका निर्णय किसी सभा को मान्य नहीं हुआ तव वह बित | 
` दुबारा दोनों सभाओं में विचाराथे प्रस्तुत होता हे । यदि इसके बाइ भी दोनों 
समाशं में समझोता न हो तो भ्रेज़िडियम पालमेण्ट को अंग करने की घोषणा | 
करके नये निर्वाचन का प्रबन्ध करेगा । . 


- 
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_ प्रधान नहीं है । अन्य देशों में राज्य के प्रधान को प्रायः सरकार का प्रधान 
माना जाता है। यहाँ सरकार का अर्थ सामूहिक अर्थ में है। अर्थात्‌ राज्य का 
प्रधान शसन व्यवस्थापक तथा न्याय विभाग तीनों छा प्रतीक होता है। यों 
तो विधानों के नियम के अजुमार स्तिने स्थानों में राज्य का प्रधान केवल नाम 
| मात्रका प्रधान होता है | कहीं वह शासन का प्रधान अधिकारी होता है । 
| भ्रधिनायक-तन्त्र में अधिनायक सभा विभागों का प्रधान है। उसका थादेश 
वोपरि भ्रोर सवमान्य़ होता है । 
भर सोवियत यूनियन सें सरकार का एकात्मक प्रधान नहीं माना गया है। 
प्रेसिडेन्ट ( भ्रध्यक्ष ) की जगह पर प्रेजिडियम हे । प्रेजिडियम एक मण्डल 
या समिति प्रधान संस्था है । न्‍ , 
यूनियन का सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक में 
१६: यून्यिन के प्रेजिडियम का निर्वाचन होता है | प्रेनिडियम 
- प्रजिध्यिम का में प्रेजडियम का एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक 
निर्वाचन ` संत्री तथा प्रेजिडियम के चोबोस सांधास्ण सदस्य होते हैं । 
्रेजिडियम अपने सभी कार्यों के लिए सोवियत पार्लसेण्ट के प्रति उत्तरदायी है । 
| सोवियत पालंमेण्ट अन्य देशों को पार्लमेण्ट की तरह व्यवहारिक रूप सें 
| पधा नहीं बेठती । अर्थात्‌ इसकी बेढकें बहुधा नहीं हुआ करतीं । सोवियत 
॥ यूनियन च एक बहुत विशाल महादेश है | इपड़ी सीमा. 
डयम का . यूरोप और एशिया. के एक छोर से दूसरे छोर तक फेला 
मे > > he - 
ह लन 


sy 


१९४ 


का कार्य छरेगा । 


“के स्थान पर बहुधा उसका सारा कांय र 


6१ ड्यिंम के काये. का अथं! शिचित करना । 


सोवियत यूनियन का प्रेजिडियम 
सकता है। पर उसझा झधिवेशन कैसा होगा ? जिसमें पक हजार से भी इ | 
(सदस्य हों । आज की . पाऊमेणटों में रिषं पर विचार, वाइ-विवाइ बी 
पाता । क्योकि सभा कें समक्ष बहुत काय होते हैं । कार्यों को वहुषता धे 
समय की कमी तथा सभा की भोइ में कोई उपयुक्त ऐसा वातावरण नहीं क 
छि उंडे दिमोग से बिना घवड़ाइट * विचार हो । इस तर सोवियत पाइ 
तो प्रायः रिपोर्ट सुनने पौर उसे स्व कप करने के लिए होगी, ऐसी ही परिह 


धुर 
ञं प्रेजिडियम की आवश्यकता है | प्रेजिडियम सोवियत ययन की घराको 


विधान के अनु पार सोवियत पालेमेण्ड की अनुप्थिरि| 
है। छः प्र.जडियम सोवियत पाह 


इसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त 
सम्पादित करेगा । 


.. इस तरह प्रं जडिग्रम एक व्यवस्थापक् तथा छंद शोसन-सम्बन्धो | 
करने की एक नयी चंधानिक संस्था हे । | 
शसन सम्बन्धी काय़ दो भागों में बेट दिये गये हैं । कुछ का उरसा 
प्रेजिडिग्रम के ऊपर है शोर बाकी समी कय स त्रमण्डञ्ञ को प्राप्त हैं। | | 
` प्रेजिडियम को सभी काये दिये गये ह जो किस भी राज्य फे प्रधानः | 
दूसरे देश में दिये जते हैं। राज्य के प्रधान को व्यवस्थापक रबा : ह 
सम्बन्धी दोनों अधिकार प्राप्तहोते हैं । 
.. -प्रोतिडियम सोविप्रत. पालमेण्ट को अनुपस्थिति में प्रधानतः व्यवस्था 
का कार्य करेगा और उन कार्यों को करेगा जो उसे विधान की ४५ वीं घा 
द्वारा प्राप्त है । ' | i 


१--सोवियत यूनियन की पालमेएट को बठक डुलागा । 
/ .. २--राजकीय आदेश ( decree ) जारी 


झश्वों घारके प्रेजि- | _३-=यूनियत में कार्यख्य में चलाने वाळे 5 
४--यूनियन के विधान की ४७ वीं 

: ०पामेण्ड० संग त्करनछ (८७४५०४६07) र नये 

का आवरा जारी करना |.  ” | | 


` सोवियत यूनियन का प्रेजिडियम ११३५ 
' उ--अपने विवेक ( इनिसियेटिव ) पर जनता के मत लेने का प्रयन्छ 
पपा ) करना या यूतियन के किलो प्रजातन्त्र की माँग पर 
त संग्रह करना | 

६--यूनियन के मंत्रिमण्डल तथा यूनियन के विभिन्न प्रजातन्त्र के मंत्रि- 
इल के आदेशों ओर निणंयों को रद करना यदि वे यूनियन के कानून के 


७- यूनियन पालमेण्ट की चेठड़ों के प्न तरिस समय सें यूनियन संत्नि- 
के चेयरमन की सिफारिश पर सत्रियो को नियुक्त तथा पद्च्युर करना [ 
८_यूनियन की गोरत्र-डपाधि & तथा पदक और राज्य-चिन्हों 3 से . 
विभूषित तथा वितरित करना । 

 ९-क्षमा प्रदान के अधिकार का प्रयोग करना । 

॥९--सेनिठ उपाधि, कुटनं.तिक पद्वियाँ तथा विशेष उपाधियाँ देता । 
१३-यूनियन की शाखतेना के हाइकमान की नियुक्ति तथा पद्च्युत करना ६ 
 ४२- सोवियत पालमेण्ट की बेठकों के अन्तरिम समय सें यूनियन के 
याक्रमण होने पर यूद्ध स्थिति की घोषणा करना या आवश्यकता होने. 


देशी राष्ट्रों के यहाँ यूनियन के राजदूनों तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
'घापस बुलाना । 


बिदेशी राष्ट्रों द्वारा प्रोषित राजनीतिक प्रतिनिधियों प्रमाणपत्र" 


सात तप टका Che iB & | jen-DigitizedbyeGangoird 
Honour T Orders 


 प्रेजेडियस का सोवियत पालंमेण्ट के कार्यकाल समाप्त रे 


११६ ' सोवियत यूनियन का प्रेजिडियम 
सुव्यवस्था और शान्ति के हित में सम्पूर्ण यूनियन में अथवा स 
स्थानों मं फौजी कातून ( martial |:% ) घोषित करना । 


>] 


सोवियत पालेमेण्ट का कार्यकाल विधान के अनुसार चार दप | 


अत! प्नरेजिडियम का भी कार्यकाल चार वि 


>>. 


कार्यकाल कार्यकाज समाप्त होने के पूर्व ही संग हो जाने के 
.डियम तब तक काम करता है जब तक सोविय, 
मेण्ट के नव निर्वाचन के बाद नये मे जिडियम का चुनाव नयो पाइ 


` संयुक्त बैठक में न हो जाय । हि 


is 


सोवियत यूनियन की सरकार 


वियत यूनियन में शासन का प्रबन्ध एक मन्त्रिमरडल के हाथ में है । 
[ उसे काउन्सित भ्राफ़ पिपलस कमिसार्‌स कहते हैं । यह 

काउन्सिल जूनियन की कार्यकारिणी शासन-परिषद है । 

सोवियत यूनियन की पालींमेन्ट की दोनों सभाश्रों की 

संयुक्त वैठक सें अंत्रिसंडल की नियुक्ति -होती है । 

य निम्नल्िद्वित व्यक्ति होते हैं | 

--सोवियत यूनियन की ऊंत्रि-परिषद के चेयरमैन । . 

सोवियत यूनियन की अन्त्रिपरिधद के वाइस चेयरमैन । 

सू नयनके राज्य योजना कमिख्न(State Pla nnin 

[मन । whan 

-सोवियत नियन्त्रण कमिसन के चेयरसेन | 

¬ सोवियत यूनियन के मन्न्रि-ग । 

-ऊत्रासमिति के चेयरमैन । 

उच्च शिक्षा-समिति के चेयरमैन । 

।९-स्टेट बेंक के बोड के चेयरमेन । 

शोवियत पालषमेण्ट के कार्यकाल तक मन्त्रि-मण्डल का कार्यका होता है । 

` सोवियत पालंमेण्ट एक बार चार वषं के लिए चुनी . 

जाती है। यूनियन विधान की ४७वीं घारा के अनुसार 

_ यदि यूनियन पालमेन्ट भंग होजाती हे भर उसका नद्‌- 

पो लम पयो ० सरकारको "बिंदु कैरेती पदी 

है में मंत्रिमएडल अपना काम करता है । | | 


Commission) 


__ जत्रों के मंत्रि-मरडल्लों के निणंय अथवा थ.देश को स्थगित कर सकता है। | 


९१८ - सोवियत यूनियन को सरकार 
` यनियन विधान की ६५ वीं .घारा के अनुसार संब्रि-मण्हत् | 
पालंमेणट के प्रति अपने सारे कार्यों के लिप ३ | 

उत्तरदायित्व है। यूनियन पालेमेण्ट की बैठकों के अन्तरिम इ.] 

ह Er मंत्रिमण्डल सोवियत यूनियन के प्रे जिडियम क „| 
उत्तरदायी होगा । 

प्रचत्षित . कानूनों के आधार पर मंत्रिसणडल को निणाय और घः 

जारी करने तथा उन कानूनों के प्रयोग और छ 
` मंत्रियों का के उपर निरीक्षण करने का अधिकार है मंत्नि-मर 
अधिकार __' यनियन के अ थिंक और शासन अम्बन्धी विषयों | 

र . हस्तगत प्रत्येक प्रजात्तंत्र के भंत्रि-मरडल्नों के नि 

'  ठथा आदेश और यनियन के मंत्रियों छो सूचनाओं या आदेश को स्थगित 
` सकता है । अर्यात्‌ यनियन का मंत्रि-मण्डल शासन ओर आर्थिक झो 

जिसका सम्बन्ध यानयन से हो सकता है यूनियन के अन्तर्गत विभिन्‍न प्र! 


` ` यनियन विधान की ६८ वीं घारा के अनुसार काउन्सिल के निम्न 
कार्यं हैँ । सारे यनियन ओर प्रत्येक प्रजातंत्रों के म 
` ' अत्रिसणडल का के कायं तथा उनके शार्सन के अन्तर्गत अन्य संस्था 
. कार्यं . आर्थिक तथा” सांस्कृतिक सभी को उचित रिद 
| . और उनके कायो का समन्वय करना । राष्ट्रीय श 
` योजना और राजकीय थाय-च्यय के अनुमान-प्रत्र के अनुसार काय तया ४ 


\ 


| . ` और सुद्रा-पद्धति को इृढ़ करने के क्षिण नियम बनाना और प्रबन्ध करा 
_ सावजञनिक शान्ति औरःसुब्यवस्था की रक्षा के लिए नियम बात | 
कार्य करना तथा राज्य के हितों की रक्षा और नागरिकों के अपिश 
रक्षा करना। | 
विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्ध को उपयुक्त रूप से परिचालित करना! 


.. ०कनिक सेवा के लिए. नागरिका की वार्षिक संख्या निश्चित कर| 
प कर शा x 
जे | दच सना i के वकास. ओर सरि by मकी उयवस्था % | 


सोवियत यूनियन की सरकार ११९ 


` सांस्कृतिक तथा रक्षात्म 5. संघटन ओर विकास के लिप्‌ संत्रि-भएडळ् 
तरत केद्रीय-शासन और विशेष समितियों की आावड्यवःताचुसार 


बिधान के शब्दों से पता नहीं चलता कि यूनियन पालेमेणट के सदस्यों 
32 | में से ही मंत्रियों की नियुक्त होती हे या बाहरसे भी । 
+ज्रियोंको पालमेरट विधान की परम्परा से मंत्री बाहर से भी हो सकते 
बेठकों में भाग हैं । पालमेण्ट में उन्हें बठने का अधिकार प्राप्त है 
ने का अधिकार किसी विल या प्रस्ताव पर उन्हें बोलने का भी अधिकार 
9 यूनियन विधान को ७१ वीं धारा के अजुमार 
यूनियन पालमेएंट का कोई सदस्य कोई प्रश्‍न संभि-मंण्डल के किसी सदस्य 
'पूद् सकता है । संशियो को प्रइनों के उत्तर देने के लिए पालेमेएट की दोनों 
भाम्रों में जाने का अधिङार है । प्रश्‍न पूछे जाने के वाइ विधान के नियम 
चल तीन दिन के अन्दर ही उत्तर देना आवश्यक है । 
मंशि-मण्डल स्यो को पृथक एक्‌ विषय दिये जाते हे । झंतः 
४.0 अत्ये5ऊ संत्री अपने कार्यं का प्रघन्ध करता है थोर अरने 
मंत्रियोंके कार्यका विसागके लिए उत्तरदायी है । लभोका दीश निश्चित रहता 
बेभाजन  ह।गंशी पने विभाग के काये के लिए सारे देश का 
हई उत्तरदायित्व अहण करता है । अपने विभाग का कार्य 
प्रत्यक्ष रूप से अपने ही प्रवन्ध से करने अथवा उसके जिए अधिकारी व्यक्तियों. 
नियुक्त करने झा अधिकार प्राप्त है । 


घ 
"च 
च्छ 


के ग्रन्तरगंत उस प्रजातंत्र के क्षेत्र में काये की देख रेख के लिए । यूनियन 
त्रिःमंण्डक् का कार्ये क्षेत्र विधान से निश्चित है । उसी तरह प्रत्येक प्रजात 
क्षेत्र उस प्रजातंत्र के विधान से निश्चित होता है । यूनियन विधान 
७७ वो धारा के अनुसार सारे यूनियन के लिए विभिन्‍न छुतीस मंत्रियों 
संवटन है। उसी तरह यूनियन के विभिन्‍न प्रत्ातंत्रों में चाइस मंत्रियों का 


/ ` सम्बन्धी कार्यों की देखरेख तथा निरीक्षण करवा है। 


 स्ततंत्र हैं और केवल कानून के प्रति ही उत्तरदायी हैं । 


' ` जेनरन को प्राप्त है। इर प्रजातंत्र में भो प्रोक्यूरेटर-जेनरल होते दै व 


९ हे if 38 


इ क्रम कट 


- सोवियत यूनियन का सर्वोच न्यायालय 


- ` सोवियत यूनियन में न्याय करने के लिए निस्नलिखित 'न्यायाजयों | 

_ स्थापना है ।--सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय, यूनियन के प्रजात [ 

कके सर्वोच्च न्यायालय, जनपदों, प्रदेशों, अद्धेर३तंत्र प्रजातन्त्रों तथा दस्त 
प्रदेशों का न्यायाळ्य, यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के द्वारा स्थापित बिशेष 

न्यायालय और जनता के न्यायाय | री 

\ ˆ सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्याथाक्षय है। | 

| सर्वोच्च न्यायालय यूनियन तथा प्रज्ञातंत्रो के. जितने न्यायालय हैं सबके न्याय 


सोवियत यूनियन की पालंमेण्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यावाधोशों 
ee का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है । विशेष अदालतों 
न्यायधिशां के न्यायधीशों का भी निर्वाचन होता है । प्रत्येक प्रजात 
झा' निर्वाचन तथा अन्य शासकीय क्षेत्रों की पार्लमेण्ट अपने यहाँ के. 
सर्वोच्च स्योयाधीशों की नियुक्ति करती है | न्यायाधीश 

यूनियन का एंक प्रोक्यूरेटर-जेनरल्न होता है । इसकी नियुक्ति सात वषं 

के लिए होती है। यूनियन को तरफ से अभियोग 'चत्ञाने को स्ती 
प्रोक्यूरेटर-जेंनरल् हो हो हे । सोवियत संघ के नागरिकों तथा पदाधिकारियों, 
सभी मंत्रियों, तथा उनके अन्तगंत समी संस्थाओं के द्वारा कानून के भजुतार | 
झाचरण बत्तेने के ऊपर सर्वोच्च निरीक्षण का अधिकार यूनियन के ्रक्यूरेस 


|. र नियुक्ति यूति, के मोक्सूरेहर बेळ के दात पब किप होती दै। 


सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय १२१ 


' कुछ विशेष सुकदमे जिनके लिए विशेष नियम अने हुए हैं उन्हें छोड़कर 
मुकदमे न्यायालयों में प्रकाइय़ रूप से सुने जाते हैं । अभियुक्त को प्पे 
कदमे की पेरवी करने का अधिकार है। कुछ सुझद्मों को छोड़कर सभो 
यायो में जनता के असेसेरों की सहायता से सुकंदर्मो का फैसला होता है । 
E ( यूनियन विधान का संशोधन) 
संशोधन के लिए पाल मेण्ट की विशेष बैठक की आवश्यकृता है । पुनः पाल मेण्ट 
॥ दोनों सभाओं के एथक्‌ पृथक्‌ दो तिहाई बहुमत के द्वारा स्वीकृत हो जाने 
{घान में संशोधन हो जाता है । 
विधान में संशोधन दोनों सभाओं के केवल साधारण बहुमत से नहीं 
.। कित्ती संशोधन पर सोवियत यूनियन और राष्ट्र-जाति सोवियत . अर्थात्‌ 
| सभार्थो के दो तिहाई जहुमद से पाल होना आवश्यक है । 


. १६१६ के विधान के अनुसार 
सोवियत संघ की शासन-ठयवस्था 


| | `. ब्रेजिडियम 


काउ'न्तज् ग्राफ | 
कमिसारस || 


जप | 


... न्याग्राज्य 


काउन्सिल आफ 


| काउन्सिल अ्रफ 


| सोवियत संघ का सर्वोच्च 
| ` ` सोवियत या पालण्मेट , न 


यूनियन . | | नेशनल्िटिंग 


र | 
प्रत्यक्ष और समान आधार पर i 
वाल्षिग मताधिकार ` द डी 


नागरिकों के मोलिक अधिकार और कर्तव्य 


` ५१९१७ की रूसो क्रान्ति के याद्‌ जो अस्थायी सोवियत विधान प्रारम्म- 
हुआ, उसमें नागरिकों के मालिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। उस समय 
_ दोविण्त राज्य नया था । क्रान्ति के संक्रमण काल में नागरिकों के अधिक्तार दी 

बातें चल नहीं सकतीं । उस समय विधान का स्वरूप लोकतांत्रिक नहां था। 

राण्य का स्वरूप अधिनायकतंत्र के आधार पर संगठित थीं | इसी क्रान्ति के. 
बिरोध में प्रतिक्रियात्मक क्रान्ति का भय था । नये सोवियत राज्य की नींव इद़ 

नहीं हुईं थी। प्रतिक्रियात्मक शक्तियों तथा स्थिर स्वार्थचा.दृर्या की शक्ति 

बिज्ुकुल नए नहीं हुईं थी | ११३६ में विधान का नया स्वरूप बना । सोवियत 

* ` राज्य स्थायी हो गया । प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ समाप्त हो गयीं । क्रान्तिके विरोध 

| ` में उसकी क्रान्ति का भय नहीं रहा । 

१६३६ के विधान का स्वरूप पर्याप्त रूप में लोकतांत्रिक हो गया। इसके 
कम्युनिष्टा के ऊपर कितने आक्षेप होते थे ओर वतिनी थानोचनाए होतो 
उनमें एक यह भी थी कि सोवियत देश में व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता 
है। अंतः नये विधान के निर्माताओं ने इस विधान में मौलिक अधिकारों 
धाराओं का उद्झेख किया । 


सोवियत विधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों का जैसा उब्जेख है, उसे . 
यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि वेसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख 

दुनिया के किसी विधान में नहीं है । यह असाधारण है । लेकिन ऐसे मौलिक | 
भिकारी के रहते हुए समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर यह 
हुना कठिन. हो जात! है कि सचमुच मौलिक अधिकार के अनुसार लोगों के. | 
और राजनीतिक अंधिक्षरो की क्ष कहत हती है परिस्थिति. 


_  है। नागरिक अधिकारा में लिङ्ग भेद नहीं है । * 


` "तथा अते तरह के गुप्त न्याय र प्रतिशोधात्मक दण्ड लोगो को विधान हे 


; ` स्वतंत्रता श्रमिकों के हित थोर समाजवादी प्रणाली के आदश के अनुसार हो 
22 


करने की स्वतंत्रता नहीं है | लेकिन फिर भी इस नये विधान के बाद से एक 


; ' *झौर सीमित समय करके 'अवकाश' का आनन्द ग्राप्त करने ( ३ ) वृद्धा- 


“ऊंची शिक्षा (५) विशवास और पूजा की स्वतंत्रता तथा धमं के विरुद्ध में । 
| (चार करने की स्वतंत्रता ( ३) आषण, लेल, प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता | 


| समाए ), युवक-संघटन, आर अन्य सभाएँ (८ ) ब्यक्ति, निवासस्थान भौर र 
| पत्रव्यवहार को संरक्षता तथा न्यायालय के निर्णय या प्रेसेक्यूटर की स्वीकृति 
| के बिना किसी ब्यक्ति को केद न करने की स्वतंत्रता विधान के द्वारा सुरक्षित है। | 
E सम्पत्ति का प्रश्‍न--जिस सम्पत्ति का स्वरूप बदुक्ष कर समाजवादी स्वरूप | 


१२४ , र नागरिक के मौलिक अधिकार और कतेन्य 


कुछ साफ नहीं मालूम पड़ती.। “आज भी पब्लिक अफसरों की तरफ से कद | 
> १७७९७८७. /. | 
और सनमाने ढंग की काररवाई के प्रमाण मिञ्ते हैं, दमन शोर प्रसा पर क्न 


- शब्दों पर विश्वास करने से रोकते. हें ।? | | 
अधिकारपन्न की धाराएँ भी साफ हैं कि भाषण, प्रेस और समूह बनाने दो 


प्राप्त हो सकती है । अर्थात्‌ शासन-प्रणाज्ञी के विरुद्ध भाषण लेख और सभा 


नयी धारा चल्न रही है जिसमें व्यक्ति सामूहिक जीवन के बन्धनो से कुछ मुक्त | 
हो रहा है | अच से अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्माण में अधिक स्वतंत्रता है। | 
नये विधान के अलुसार खियों को पुरुषों के.साथ समान अधिकर प्राप्त | 


/ इसकी विशेषता यह है झि सोवियत देंश में बसने चाली विभिन्न रारोकर ' 

“ ( राष्ट्रीय-वगं ) धौर जातियों को समान पद और “अधिकार प्राप्त है। किसी | 

` तरह का कोई राष्ट्रीय या जातिगत भेद कानून के निर्माण, प्रतिनिधित्व तथा 
सरकारी पदों के प्राप्त करने में नहीं, है । 


प्रत्येक व्यक्ति को ( ३) काये प्राप्त करने (२) कार्ये करने का निश्चित ५ | 


अवस्था, रोग, अयोग्यता का इंइयोरेन्स ( ४ ) निःशुदङ प्रारम्भिक रिक्षा तथा 


, (६) द्वेड-यूनियन ( व्यापार संघ ), कोभ्रापरेटिव सोसाइटिज ( सहझारित 


-<>>>>>< 


+, TORRESEN TF CI Se म 
Eos है 
पल 
EN मे 
tl] 


T गवर्नमेन्टेसंरथीके' धूरीप५अ२५ 8:९7 १ itized by eGangotri 


| नागरिकों के मोजिक अधिकार और कर्तव्य १२५ 
हो गया है ( जैसे भूमि, खाने, फैक्टरियाँ , रेलवे, बेंक तथा अन्य वस्तुपॅ )- 
_ उसकी रक्षा करना तथा उसे संघटित करना प्रत्येक नागरिक का कत्तेज्य है । 
क्न पेसी वस्तु भी हैं जो निजी या व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में स्वीकृत हैं । 
` 'निवासस्थान,मोटर, हथियार तथा अन्य. ग्रह के सामान--ये व्यक्तिगत सम्पत्तिः 
 क्ेरूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित हैं । इन वस्तुआ को प्र्येक व्यक्ति. 
` झपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकता हे । लेडिन दिसो वस्तु का प्रयोग 
` ` दूसरे व्यक्ति के श्रम का शोषण करने में नहीं किया जा सङता । अधिकारों के 
साथ कत्तब्यों व भी उल्लेख विधान में हुआ है । अधिकारों की सुविधा या. 
(पभा बिता कत्तेऽ्यों के पूरा क्रिये नहीं हो सकता । 
प्रत्येक नागरिक के लिए विधान और देश के साधारण कानून और राजडीय 
ह नो मानना एक सहान उत्तरदायित्व तथा कत्तव्य के रूप में स्पीकार 
किया गया है | ८ 
सोवियत देश श्रसिक्षो और किसानों का सघ हे । अतः उस संत में श्रम 
की महिमा विशेष रूप से स्वीकृत है । प्रत्यक व्यक्ति के लिए श्रमिक शिश्टता 
| क्षित रखना कत्तव्य समक्ता गया है। सामाजिक कतंब्यों को पूरा करना, 
. समाजवादी समाज के नियसों का आदर करना, समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा 
. करना तथा इम सिद्धान्त से कास करना कि जो काम नहीं करेगा वह नहीं 
_ खायगा औ लाल सेना में अनिवार्य सैनिक सेवा के नियमों के अन्तरतः 


सेवा करना प्रत्येक सोवियत नागरिक का कत्तव्य है । 


'कम्युनिस्ट पार्टी 


। जिस देश में अ्धिनायकऋतंत्र के आधार पर शासन-प्रणाल्ली संगठेत | ू 
` 'है, वहाँ सारा अधिहार राजकीय, झआथरु ओर सामाजिक एक सुव्यवस्थित ही. 
सुसंघटित तथा सुनियंत्रित राजनीतिक सप्ूह में केन्मित हो जाता है । ऐका | 
सुसंघटित इच इटली में फ सिस्ट दुल था । जर्मनी में नारी पार्टी या राष्ट्रीय | 
` समाजवाद दल था । इसी तरह का सुसं :टित दुल सोवियत देश में है यह | 
| दुल पहल्ले वोलशेविर पार्टी के नाम पे प्रसिद्ध था । अब यह कम्युनिस्ट पार्टी के | 
' नाम से प्रसिद्ध हे । अधिनायकवादी देशों में वह शा 5शाल्री दल केवल शासन | 
“हो शह करता बल्कि कानून की दृष्टि से ऐसे देश में ळेवल एक ही पारौं रह | 
' सकती है । कोई दूसरी वैध पार्टी नहीं हो सत्तो । जेता कहा गया है हि | 
._ सोवियत सघ में दसरी पार्टियो रह सकत हैं परन्तु शत यइ होगी कि एक | 
` पारी शासन करेगी और वाकी समी पारियो जेज्ञ के सिकचों के अन्दर होंगी। 
|. रूस ही सवे प्रथम दुनियाँ में एक पार्टी राज्य ( एक दलोय शासन प्रणाद | 
|| ` राज्य ) के रूप में हुआ। लेनिन और उनके साथियों ने दुनियाँ को एक पार्ये 
` राज्यको प्रणाली और कलयन! प्रदान डी । | 
` ` संवियत देश में विधान की दृष्टि से शासन-ब्यवस्था और पार्टी संघटन 


प्रज्ञातंत्रों, प्रन्तों, जिलों, नगरा ओर दूर-दूर गाँवों तक दोनों का थक | 
संगठन साथ साथ स्थापित हे ।. दोनों के केन्द्रीय कार्याज्ञय, कांग्रेप, कोसित | 
कमचारी, कोष, समाचारपत्र थोर अन्य मशीनरी साथ-साथ काये करते हे i 
नून दृष्टि से या सरकारी तार पर परार कानून बन:ती है, आदेशा हा । 
परराष्ट्र C 0606] न्‌ करती इ सालि संभाजतो है र डी | 
द्व्कि बड़ा प्र नियंत्रण करती है । पर बास्तविक रूर में पार्टी का ह 


fF "` कम्युनिस्ट पार्टी १२७ 
और पार्टी ही शासन करती हे । राज्य के बडे-वडे कमचारी जो शासन 
अर संचालन करते हैं वे दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय के 
दाल हैं। धर्थात्‌ पर्याप्त संख्या में नागरिकों को दो स्थितियाँ हैं (१) राज्य 

कमचारी ओर (२ ) कम्युनिस्ट पार्टी फी सदस्यता। .सरकार के प्रधान 
कचारियो. का चुनाव पार्टी च्यूरो के द्वारा होता है। स्टालिन पार्टी 
तथा धन्य व्यूरो के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। वह केन्द्रीय 
प्रबन्धकारियी समिति के जेतरल सेक्रेटरी [ प्रधान ंत्रो ] हैं। पारी को 
 राजनीतिझ ब्यूरो [ पॉ लित ब्यूरो ] के द्वार शासन नीति तथ, अन्य नियमों 

निर्माण की योजना स्थिर कां जाती है। पार्टी के पाँजित ब्यूरो के द्वारा 
निश्चित नीति थोर योजना सरकार डी भी नीति भौर योजना है । स्टालिन के 
'शन्ो मे पाटी सरकार की नीति का सं वान थोर निर्देशन करती है | वास्त- 

कता की दृष्टि से पार्टी ही सरकार दे केवल स्वरूप में नहीं । कम्युनिस्ट 


धिनायकवाद का अर्थे कम्युनिस्ट पारी का भ्रथिनायळवाद है। सत्रह करोड़ 


| 
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~ 
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ऐसा है जिपमें ललकतांत्रिझ पद्धति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है । 
| पार्टी का पना सिद्धान्त और संगडत है । इसके अग्ने राजनोतिक और 


इसका संगठन इस ढंग का बना डुआ है कि सारी बृत्ति ए केन्द्रीय 
[ डो तरफ है । पार्टी के लिद्वान्त अधिक्रदर काले माक्स के तिद्धान्ता से 
हैं। माक्स की तरह कम्युनिस्ट पार्टी वतमान पूँजीवादी समाज के 
तो है । जब तक समाज में एक समूह अपने श्रम के द्वारा और दुसरा 

हह दूसरे के श्रम का शोषण करेगा तब-तक दोनों समूहों में वैभनस्प चलता 
| रहेगा और सामाजिक विनास का. एक मात्र साधन वग-युद्ध या श्रेणी-संबर्ष 


र धनिक वर का प्रसुस्व स्थापित रखने का साधन तथा दर्तमान 


क्षिति को कतंत्र वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि मध्यम चग ' 


जनसंख्या में बीस लाख व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के सद्स्य हैं। पार्टी दा संगठन". 


=^ 


सिद्धान्त हैं । जिनके प्रति पार्टी के प्र्येक सदस्य को पूरी निष्ठा रखनी 


भोर संध्थाओं को त्याज्य और घुणित समरी है ओर इसरा समूल ` 
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जप का कोई -सी स्वरूप क्यों. न हो--बह निजी सम्पत्ति की रक्षा, - 


जिक विषय को, सपाह, इने * भएन, सु है. मेर बिटेच . 


' >, 
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` एर निर्मित. राज्य और सरकार की मशीनरी को समास करना भ । 
माक्स वाख्या हे | 

जहाँ बहुत भरधिक व्यवसायिक उन्नति होने के कारण पूजीवाद ने ऐसी शफ 

और परिस्थितियों को जन्म दिया हो जिससे स्वयं उसका नाश सुत्ठम गे | 

जेनिन और उनके साथियों ने बड़े साहस के साथ रूप जैसे कृषि प्रधन र । 

में ऐसी व्यवस्था थी कि समाजवादी राज्य कान्ति १९१७ में सम्भव हो पप 
हर कृषि प्रधान देश के लिए माक्स के सिद्धान्त के अनुसार माकसे के बताये ३! 
| मार्ग उपयोगी नहीं थे । पर लेनिन घोर उनके साथियों के परिश्रम से हो्‌ न 
राज्य-क्रान्ति सफज हुई । पूँजीवाद का अन्तिम नाश ओर मध्यम वर्गीप साइ 
को समाप्ति हिसात्मक पद्धति से तथा राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके श्री 

. के सुनियोजित कायं के द्वारा ही सम्भावित हो सकता है । | 
कार्लमाइस का. सिद्धान्त है कि श्रमिक वरे के प्रसुत्व में राज्य को मार 

कम होती जायगी और धीरेःधीरे वह स्वयं समाप्त हो जायगी कोकि अ 

- बरा सर्वप्रथम पूँजीवाद से बिहीन श्रेणीहीन सहकारी समाज में सरह 

` की प्राप्तिकरेगा।  (( 
| सर्वहारा दल प्रथमतः राज्य की मशीनरी को हिंसा के द्वारा अपने भि 
_ भे कर लेगा और राज्य के साधनों का प्रयोग समाज के स्थिर स्वाथंवादे त] 
को समाप्त करने में किया जायगा। अन्य समी शक्तियों का दमन होगा 

. अमिक वर्ग के अधिनायकत्व में सासू दिक समाज की स्थापना में बाधा उपरि 
| करेंगे । एक बार अधिरारारूढ़ होने पर साम्यवाद निजी सम्पत्ति का नाशो, 
ङ Br और अमिकों कें शासन की स्थापना करेगा | इस तरह एक सच्ची लोकता | 
. ज्यवस्या के स्थापित होने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करेगा। एक 
. अन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना करके संसार भर में प्रचार और आन्दोलन कहा 
. सभी देशों में क्रान्ति करने का कार्यक्रम रखा गया। पर द्वितीय महु 
ह अवसर पर मिन्नराष्ट्रों की सहायता प्राप्त करने तथा युंडकाजीन परिस्थिति 
| ~. कारण. तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाप्त कर दिया गया । पर युद्ध समाप्त है| 


` _ बाद करिन या हुई है जिसकी इषे इर | 


PS 
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में कम्युनिज्म का प्रचार तथा कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति को संघरित करना 
इसका अन्तिम उद्देश्य, सवद्वारा राज्यों की एक अन्तरराष्ट्रीय जाति दो 
स्थापना करके सभी देशों के अमिक्ों द्वारा नियंत्रित एक राज्य,जो सभी दुनियाँ 
# बिए होगा तथा जहाँ जातिगत तथा राष्ट्रीय सीमाएँ समाप्त हो जायगी 
१. निर्माण करना है । यह सारा कार्य कस्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दोगा जो समाज- 
| वादी व्यवस्था के विकास तथा दृढ़ करचे के सघष में भ्रमिकजनों के ए 
32 का काम करती है || 

सोवियत यूनियन में एक ही राजनीतिक पारा काय कर सळकृती 
_ है कम्युनिस्ट पार्टी । १६१७ में जब बोलशेविको ने राज्य पर अधिक्रार कर लिया 
बी तो उस समय समाजबादी लोडतंत्रीय पार्टी के बोल्- - 
झर पार्टीको सदस्यता शेविको छी संख्या २००,००० थी । इशके बाद पार्टी 
# लदस्या को संख्या काफ़ी बढ़ गयी। १९३३ में सदस्यों 
हो संख्या ३,०००,००० घर १९३८ में २,०००,००० सद्स्य थे जिसमें पूरे 
| सदृत्य भर. उम्मीदवार सी उस्मिलषित थे । यो भी बहुत से लोग जो पार्टी 

| सदस्य नहीं हैं आर अपने को कम्युनिस्ट कहते टपा के सहायक झर पोषक - 


। वह 


सदस्या की संख्या बहुत बढ़ायी जा सकती है । पर साधारणतः सदस्यता की 


"पार्टी छी शाखा में देना होगा। स्थानीय पार्टी शाखा उस व्यक्ति कें 


काये करना होगा । इस बीच की कड़ी परीक्षा में यदि वह सफल 
उसे पार्टी की सदस्यता प्राप्त हो जायगी | कड़ी परीक्षा की शर्ते 
अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर पार्टी की संदस्यता नहीं प्राप्त करनी 


| कोई थरशचाडदशव भी भह हंति धाहिये उस कु विस सिद्धान्त 


को !प.काफ़ो ऊची रखी जाती हैं ताळि ऐसे ही लोग पार्टी के सदस्य हों जो पादी | ( 

स की शिष्टता और उसके विनय को अच्छी तरह पालन कर सकें । सोवियत र 

ह| यूनियन का निवासी यदि पार्टी का सद्स्य होना चाहता हो तो उसे पार्टी े ५ 
उ अच्छे दो या तीन सदस्यों से सिफारिश के लाथ आंवेदन-पत्र अपने हा 


बरे में खोज पूछ करने के वाद यदि उसे योग्य सममेगी तो उसका आवेदनपत्र ` 
(हत करेगी । एक वर्षे से लेकर पाँच वर्षों तक उसे उम्मीदवार के रूप में 


| है। इच्च लोग पारो से सहाइभूति रखते हैं। इनकी भी एक श्रेणी है। पार्टी... 
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में पूणं रूप से विशवास करना होगा श्रौर उसके सिद्धान्तो के धस 
करना होगा। उसमें मध्यम वर्गीय भावनाओं का अवशेष तनिक गो | 
. रहना चाहिये । उसे नागरिक उत्तरदायित्व ओर क्तेंब्यों का ज्ञान रखना हेग 
_ शरम और मादक सेवन से विरत होना होगा । इतनी कड़ी शते रखी गयी है | । 


प्रत्येक व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता । प्राइवेट सोदागर, पाद ह| 
कुल्ञाक लोग पार्टी के संदेस्य नहीं हो सकते । अन्य लोग अपने कायं झू | 
सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सरलतापूवक या कठिनाई से सदस्यता प्र्न" 

` कर सङते हें । कारखानों या खानों में पाँच वर्ष तक काम किये हुए ब्रा 
` को केवल एक वर्ष की उम्मीदवारी के बाद पूरी सदस्यता मिल जाती है | 
सामूहिक किसान, फामे श्रमिक, छोटे कारीगर तथा प्र/इमरी स्कूल ध्या | 
के लिए पाँच ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर के द्वारा आवेदनपत्र देना होग३ 
पाँच वर्ष तक सदस्य रह चुके हों । इनलोगों को दो वर्ष तरु उम्मीदा[ 
करनी पड़ती है। सिविल सरविस वाले, अन्य पेशा के लोग तथा बुद 
: लोगो के लिए दुस वर्ष के पुराने पाँच सदस्यों के हस्ताक्षर से आवेदनपत्र देर 
पड़ता है । ऐसे लोगों कें लिए पोच वष तरू डस्मीदवारी की प्रतोक्षा रहती | 
साधारणतः हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता पार्टी में 
चाहिये । पार्टी में स्त्रियों के लिए बीस प्रतिशत तक को व्यवस्था है 


। | 


t 


दे पार्टी के अन्दर प्रवेश पाना कठिन है तो उससे बाहर आना सह 

कोई सदस्य पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है। इसके लिए उसके उपध 

. बाध्यता' नहीं है कि चह बरावर पार्टी का सदस्य छ 

पार्टी से निष्कासन रहे। कभी वह अपनी इच्छा से अपना सम्बन्ध र 
तोड़ सरता है । यदि वह स्वयं त्यागपत्र न देगा 

पर पारी के प्रति अपने क्त्यों से उदासीन हो जाय या किसी तरह पर्ण 

. हाइकमाण्ड को उसके कार्यों या गतिविधि पर सन्देह हो जाय तो उ 
सदस्यता तुरंत समास हो जायगी। | [ 
समय-समय पर दुनियाँ के पत्रों में समाचार निकलते हें कि स्स 

_ क्रग्पुनिरंड/'पार्यों'से।।बहुत जोगे का।. निकामः हुश्/-।५०१९३४-३६ में 
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| द्विक लोग पार्टी. की सदस्यता से एथक्‌ कर दिये गये । नियम की इतनी 
| जाई थी कि बचे हुए सदस्यों को अपनो सदस्यता के काइ को पूनज्नींदित 


: करना पड़ा या । इसी निष्कासन का यह फन्न था क्रि पार्टी के सदस्यों की 
| संख्या ३,०००,०० ०्से २,०००,००० हो गयो । 


| ` पार्टी रजिस्टर का निरीक्षण तथा उसळी जोँच.पइताल एक पार्टी नियंत्रण 
| कमिसन के द्वारा होता है। प्रति वषे कम से कस पाँच प्रतिशत नाम काट दिये 
यप जाते हैं पार्टी से निकालने के अनेक तरह के कारण होते हैं। पार्टी के विरुद्ध 
र काय, पार्टी या उसके नेताओं की प्रकाइय रूप में समालोचना, पार्टी का चन्दा 
| देना, पार्टी के अन्दर गुटबन्दी स्थापित करना, पार्टी के आदेश को न मानना 
या थवहेलना करना, सोवियत सरकार के विरुद्ध प्रचार था उसकी निन्दा, 
| श्रधिकार का दुरुपयोग, काले बाजार वालों का साथ देना, धार्मिक उत्पवों में 
आग लेना तथा शराब पीना इत्यादि-एेसे ही कार्यों पर पार्टी की सदस्यता से 
पृथक होना पड़ता है। लेनिन झा यह ख्याल था कि सद्स्यता कम कर दो 
धार पार्टी सुद्दढ होगी । इसी सिद्धान्त से प्रायः कार्य होता हैं । ः 
| _ यार्दी अपने सदुस्यो पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखती है। पार्टी के सदस्य 
| दे कोई रहस्यात्मक प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती । झिसो विशेष ढंग या रंग की 
९ कमीज पहनने की ग्रावर्यकता नहीं है। इसके 
दस्यों का उत्तर- लिए विशेष टोपी, चिह्न या वेज, अथवा सबके लिए 
यित्व ओर कत्तेव्य एक सामान्य चख नहीं है। कोई बिशेष ढंग डो. 
क सलामी नहीं ६ । परन्तु जब सद्स्य अपना प्रोपेसनरी 
समाप्त कर लेता है ओर परोक्षा में खरा उतर आता है तब . उसका 
स्ट्रेशश हो जाता है । उसका नाम पने रहनेवाल्ले नगर या गाँव की पार्टी 
[के रजिस्टर में चिल जायगा और साथ ही साथ मास्को में भी उसका 
दज हो जाता है । सदस्यता के साथ बहुत तरह के उत्तरदायित्व रहते हैं | 
स्य होने पर उसे प्रारस्मिङ फीस देनी पड़ती है । पुनः पार्टी कोष में प्रदि 
माप २० छोपेकस्‌ से लेकर .तीन प्रतिशत अपनी आय का देना पढ़ता है 
पीन प्रतिशत हह. सेषं के"सिप हे िनंको'परानदिसो! 2५८ ७/ रचसे अधिक 
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है । इतना ही नहीं अपनी आमदनी में से प्रायः जनोपयोगी संस्थाओं मे 
देने अथवा मेमोरियल था कोई अन्य देश-प्रेम सम्बन्धी कार्य में देना 

` दिना किसी विरोध या हिचकिचाहट के किसी नीति या काये $ 
ऊँ पार्टी निर्णय स्वीकार करना होगा । पार्टी के विनय और शील को | 
के साथ मानना पड़ता है | पार्टी के सभी आदेशों ओर आज्ञाओं को शिश 
करना होगा । यह मानना होगा कि उसको समय और उसकी शक्ति भर 
नहीं है बल्कि वह पूया रूप से पार्टी के झमान्ड में है। उसो झपने छ| 
आनेवाज्ञों खतरों या कठिनाइयों से तनिक भी उरया नहीं होगा । देश है| 


करना; पार्टो के द्वारा निश्चित कार्यक्रम या प्रदशंग सें. आग लेना, नयेस 
_ हण सदस्यों को उपदेश देना, कमेटियों में बंडना आर सक्रिय भाग ना, झर 
सेद्धान्तिक स्तर को ऊँचा उठाने की. कोशिश करना, आक्संवाद + लेनिन] 


के सिद्धान्तो और कार्यक्रमों से राबत कराना, (प्रारम्भ) प्रोवेसन की भव 

पाथी हुईं शिक्षा को राजनीतिक शिक्षा का केवल प्रारस्भ समझना ओर ह| 
शिक्षा को विशेष झासों,सेमिनारों तथा स्कर्लोके द्वारा लझुल्नत करना,राउ्प ४ | 
श्रम की शिष्ट ता ओर विनय क अनुशासन को मानते हुए एक आदृश डप 
करना, अपने कार्य के कौशल या टेकनिक को अच्छी तरह जानना, सदेव! 
उत्पादन और काये की कुशलता और गुण के स्तर को ऊं चा उठाना, भरष्कि | 
पैदा करने वाले पेशाओं और ब्यवसायों से विरत दोना, लाम प्राप्त कणे 
इच्छा न प्रकट करंना, अपनी आय की बचत को पेन्शन फन्ड और. पर्ग] 
फन्डमें देना,धार्मिक संघों से पथक रहना ओर अनुशासन की भावना रू र | 
विरत तथा सेवा की भावना से प्रेरित होकर काये करना--थोडे में यही रप | 
अजुझाहन,े. तिर तेक सदाको. “एसहन्मिरु सेतर को करा | 
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र) डी कम्युनिस्ट पार्टी १३३ 
+ | ३।पादी' के सदस्य होने से कुछ विशेषता रती है। भौफरी मिलते सें सुविधा 
| ती है । प्रोमोशन इत्यादि में इसका विचार किया जाता हे । कितनी दी 
| न्य बादोमें जैले अस्पताज्ष तथा थारासगृहों मे प्रवेश सें प्रधानता दो जादी है.} 
अपने सदस्यों की सुनिधा का ध्यान रखती है । परन्तु केब्प झर सवा 
प्रथम स्थान है । यदि कत्यपालन करने ओर उ सरदायित्व निवाइने में 
ई ढिलाई हुईं वो पार्टी नियंत्रण कमिसन के अंकुश से बचना कठिन हे । . 
. कम्युनिस्ट राज्य के संस्थापक्रों ने इल घात को समक लिया था क्रि उनके 
पग की सफलता आणे आनेवाली संतानों पर निभेर झरती है | नविष्य को 
ऱ्य सन्तार्नो झथवा वर्तमान पीढ़ी के लोगों झो नहीं माळूम हदि. 
नवयुकों का वोखशेदिक लोगोंछो उसकी जारशाहीके साथ कैसा संघर्ष करना 
संगठन पढ़ा था। इतिहास के पढ़ने और किली क्रान्ति में स्वयं भाग 
; लेने चाले में सेटर होता हे । इतिहासके पढ़ने से फमवद्ध विकास 
ज्ञान होता हे । पर क्रान्ति गै. कैसा घोर संघर्ष हुआ प्रतीत नहीं होता। 
रशाही के द्वारा किये गये दसन और शत्याचारों की नृशंसता का झत्यघिक 
| प्रभाव नहं पड़ता । शातः नयी पीढ़ी के लोगों को साम्यवाद के सिद्धान्त से 
कराने तथा उलके प्रति निष्टा जगाने के लिए एक संबटन स्थापित डया _ 


` | गया । उसे सोवियत संबमें क्मलोमोल& कहते हैं। नवयुवक संगठनको नवयुबक 


सभी परिवारों से लड़के लड़कियाँ संघ में लिये जाते हैं । गैर-कम्युनिस्ट 


स से कम दो वर्ष पुरानी हैं एक थावेदन पत्र देना होगा और पृक 
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म्युनिस्ट जीय भी कहते हें। सारे यूनियन की एक थाधारभूत संत्या” ह. ( 

यूनियन भर सें करीव २ दो लाख शास्वाएँ हैं--अरत्पेक राखा को सेल मी... 
| ३ । इसकी शाखा कारखानों माध्यमिक स्झवों,विउववियालयों,धौर सामक ह | 
मो तक विस्तृत हे । करीब पचास लाख सदस्य कम्युनिस्ट युवक संघ में हे. _ 
र | पुरुष सौर स्त्री सभी के लिपि है । पन्द्रह वर्ष से लेकर तीस ठ ञी र. ; 
क के लोग युवक-संघ में सम्मिलित होते हे । कम्युनिस्ट या गैर कम्युन 
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खो के क्षिण कमसोमोज के दो सदस्यों के हक्षताक्षर से जिनकी | र” ०. 


| १३४ ` | कम्युनिस्ट पार्टी 


इस संघ का प्रधान उद्देश्य युवकों और युवतियो' को साम्यवाद के सिदा 


: युवक-संघ के सदस्यों का प्रधान कतंच्य स्वाध्याय है । पर गत वोस वर्षोके भ्न | 


` मं प्रदेश पर कोई रोक नहीं है। किसी भी नये म पुराने बगे ढे बचे 


: लिक उपयोगी श्रम की आदत डालना तथा प्रारम्मिक सेनिक शिक्षा पर ४ रि 
' जोर दिया जाता है.। सार्फो सरकार १९३७ में बनाये गये नियम के भ 
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वर्षे तक प्रोबेसन के रूप में कायें करना होगा । उसके बाद युवक-संघ हो त । 
स्यता प्राप्त होती है । पार्टो के अनुशासन की अपेक्षा युवऊ-संघ का अशु | 
उतनी कड़ाई के साथ वर्ता नहीं जाता। फिर भी संघ के अनुशासन ३ हि | 
पर्याप्त नियम हैं और उनकी अवहेलना पर लोगों का निष्कासन हो जाता हे | 


शौर कार्यक्रम की जानकारी कराना है । यद्यपि यद आवश्यक नही है हि क| 
वर्ष की इन्न के बाद जोग कन्युनिस्ट पार्टी के सदस्य दो जायेगे या कस्य 
पार्टी की सदस्यता युवक-संब की सदस्यता पर ही निर्भर करती है। परु | 
विश्वास किया जा सकता है कि वह. दिन भी आयगा कि नियमानुसार कु | 
पार्टी का सदस्य वही ब्यक्ति होगा जो युवक-संघ का सदस्य रह चुझ ह|| 


युवक-संघ ने बहुत बड़े काये किये हें । बड़े निर्माण कायों में सहयोग, ह| 
क्षित वोटरों को. शिक्षा देना, हवाई जहाज चालक की शिक्षा देना, बडे 
शहरों में गृहविहीन भौर अवारे बच्चोंको पकड़ना और उन्हें अनुशासन के धना 
जाना और नये कार्यों तथा नवयुवों की संस्थाओ के लिए नेतृवृन्द तेयार ऋष 
इस तरह के काये संघ के द्वारा होते हैं । इसके बाद नवयुचकों का दूसरा तंः 


` उन है जिसमें दस वर्ष से सेकर सोलह वर्ष की उम्र के लड़के आवे हे । हं 


प्रारममिक या पायनियरस” ७ कहते हैं | इनकी संख्या करीब साठ लाख है| 
तीसरा संगठन उन बच्चों का दे जिनी उम्र आठ से दस वर्ष की है। इन्हें खु 


` अक्ट्ूवरिष्ट [ कहते हैं । पुराने रूसी कलेण्डर के हिसाब से वोलशेविक ति 


अक्टूबर १९३७ में हुई थी। उसी अक्टूबर क्रान्ति की स्ति में घोटे कल 
के संगठन को लघु थक्टूवरि के नाम से पुकारते हैं । इन छोटे बच्चों के संग 


किये जाते हैं । कोमसोमोल में ही अधिक साम्यवादी, सिद्धान्त के प्रचार, सग 


कम्युनिस्ट पाटा १ ३५: 


बोजना चला रदी है 
. पार्टी का संगठन “लोकतांत्रिक केन्द्रीयता” & के सिद्धान्त पर आधारित 
| है।इस सिद्धान्त के अचुसार चार झुख्य बातें हैं। (१) छोटे और बडे समी 
| पार्टी के कसं चारियो' तथा अंगो' का चुनाव (२) उपयुक्त पार्टी 
पार्टी का संगठनो के प्रति निर्वाचित कमंचारियो' और पारी के 
र ५ संगठन अगो का उत्तरदायित्व (३) अप संख्पको, की ब संख्यञ्गो 
ह के प्रति पूरख्प से अधीनता ओर पार्टी अनुशासन दी मान्यता 
९) उच्चतर पार्टी संगठनों के अन्तर्गत ओर भ्रधीनस्थ संख्याथो के द्वारा ` 
उनके निर्णयों थोर आदेशों का पाक्षन । पार्टी संगठन के सबसे छोटी इकाई 


| दकम से कम तीन ज्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो किसी कारखाने 
| खान, सेना की रेजिमेन्ट, स्टोर,दफ्तर, विश्वविद्यालय म्रास स्कल आर सामूहिक 


'| काम पर बनायी जा सकती है । यों तो प्रत्येक विभाग में तथा बडे कारखानो के 
| एक-एक विभाग में एक इकाई का संगठन होता है जिसका काये पार्टी के हि: 
| का ध्यान रखना और अपने क्षेत्र में जितने लोगो” से सम्पक' है उसमें पार्टी दो 


|` नीति धोर सिद्धान्त का प्रचार करना है। इन्हें पहले “सेल्स? † कहते थे पर 
'भरव सरकारी तौर पर इसे “आरस्मिक पार्टी संस्था? !{ कहते. हैं। प्रारम्भिक 


` पार्टी संगठन की संख्या करीब-करीब एक लाख पेंतीस हजार है और बडे संग- 
सनो में सेक्रेटरी तथा कमेटियों छा चुनाव होता है । इनसे ऊपर जितनी कमे- _ 
टिया या कांग्रेस हैं वे ससी निर्वाचित्त है । अतः सिद्धान्त के अनुसार पार्टी को. ( 
संध्थाएँ प्रतिनिधिमूलक हें । प्राइमरी संस्थाथो' के द्वारा जुने हुए डेलीगेट 
प्रतिनिधि ) नगर और ग्रामीण जिलो' के पार्टी छमेटियो का निर्माण करते क 

_नगर ओर जिला ळमेटियां प्रान्तो' या प्रादेशिक कमेटियो' के लिए डेली- | 


|| के द्वारा निर्वाचित डेलीगेट यूनियन के प्रत्येक जनतंत्र हैं की पार्टी काग्रेसका | 
र करते हें । जनतंत्र की कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित डेळीगेट सर्व यूनियन ह 


के 
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काँग्रे स का निर्माण करते हैं । उत्तरदायित्व और नियंत्रण का तार ऊपर से नीचे 
की तरफ है जो विश्कुल श'खलावद्ध है। ऊपर को प्रत्येक संस्था अपने ठीक _ 
नीचे की संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होती है थोर अपने अधिकृत संस्थाओं 
के ऊपर पूरा अधिकार रखती है । पाटो के लिद्धान्तो और नियमों के प्रतिकृच || 
उनके किसी भी कार्य को संशोधित करने तथा अस्वीकार करने का अधिकार | 
ऊपर घाली संस्थाष्रो' को है मु 
- सवे यूनियन कांग्रेस हो पार्टी के या. पार्टी के लिए बड़े २ महत्वपूर्ण 
` नइचयें के छिप उत्तरदायी है । यों तो सिद्धान्त की दृष्टि से नीचे की संस्थाओं 
ग i . ` की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व यूनियन काँग्रेस करती है | 
` संव-यूनियत.. ` पर व्यवहार में सर्व-यूनियन बम ख बढ़ दिययों पर या 
. दोंभ्रेस सेद्धान्तिक प्रइनॉपर निणंय करतो दै ओर वह निर्णय सर्वे. 
i मान्य. होता है । पार्टी का सारा संगठन पिरामिड की तर 
 हे। पिरामिड के शिखर पर सर्व-यूनियन कांग्रेस है । थह कांग्रेस पार्टी के नियसों | 
' के अनुसार तीन वर्ष में एक बार होती है । पार्डी के लिए यूनियन कांग्रेस ही 


` सर्वोच्च अधिकारी संस्था है। इसे यूनियन की पार्टी संस्थाओं के रिपो को है 
: सुनने भोर. स्वीकार: करने का तया पार्टी के कार्यकम और नियमों को संशो-. | 


शित करने और पुनर्विचार करने का अधिकार है । इस कांग्रेस में करीब करीब दो ४ 
.._ हजार से अधिक डेलीगेट झाते हं | प्रत्येक डेलोगेट के साथ स्थानापन्न डेलीगेट ` !. 
सरते हैं। इस तरह की बड़ी सभा में किसी प्रश्‍न पर वाद-विवाद या पाल 
_ सेण्टरी ढंग के विचार नहीं हो सकते । अतः कांग्रेस की बठ$ में निश्‍चित प्रस्ताव 
ही प्रस्तुत किये. जाते हैं । इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करके कांग्रेस अपने निश्‍चय | 


ल सबंयूनियन कांग्रेस तीन प्रधान पार्टी के अधिकारियों का निर्माण करती 
` है । सबसे प्रमुख और प्रथम संस्था केन्द्रीय समिति है। इसमें सत्तर सदस्य 

` ` होतेहे और अड़सठ स्थानापन्न सद्स्य भी रखे जाते हैं । 
यह केन्द्रीय समिति कांग्रेस की बेठकों के अन्तरिम समय 
में पार्टी के सभी कायों का निर्देश करतो है। कांग्रेस की _ 
बेंठफ बहुत कम होती हैं और अब तो भर कम होवे ' 
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_ हैँ उसे स्वीकार या अस्वीकार करने फे अतिरिक्त कर ही क्या सकती है । केन्द्रीय 
: समिति की इतनी धाक और उसका इतना विश्वास है कि उसके सारे कायं 
र प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं। कांग्रेस को अपेक्षा केन्द्रीय 
समिति ही सर्वोच पारी अधिकारी है। परन्तु यह समिति सी प्राय; लगातार 
` काये नहीं करती । नियम के घलुसार चार महीने में एछ बार ही इ उक वैठक 
होनी चाहिये | अतः समिति की अनुपस्थिति में कायं करने के लिए दल व्यक्तियों 
की छोरी सी समिति है जिसे राजनीतिक व्यूरो या पॉलित ब्यूरो & कहते हैं । 
| इस्त समिति का निर्वाचन केन्द्रीय लमिति गुप्त मतदान के द्वारा करती है । 
सबसे प्रधान और भ्रसुख यही समिति है । इसी समिति के चेयरसेन १ ९२४ वरू 
| लेनिन थे ओर उनकी खत्यु के पाइ स्टालिन हैं। व्यवहार सें स्टालिव ही 
| पॉलित-ब्यूरों के दुख सदस्योंको मनोनीत करते हैं जिन्हें घानिक ररि से केन्द्रीय 
समिति चुनती हे । एक दूसरी लसिति का निर्वाचन केन्द्रीय लमिति छे द्वारा 
होता है जिसका नासर संगठन-व्यूरो | है । इसमें सी दस ही सदस्य होते हैं । 
स्टालिन ही इन सदस्यों को भी मनोनीत करते हैं और केन्द्रीय समिति चुनदी 
| है । संगठन-ब्यूरो का काम पार्टी ली लमी संस्थाओं का निरीक्षण तथा पार्टी के 
कार्यक्रम का प्रचार शौर नये सदस्यों की भती का नियंत्रण है । 
- एए तीसरो संस्था जो केन्द्रीय समिति चुनती है वह है--चार सदस्यों 


सचिवालय [। १९२२ से ही सचिवालय के प्रधान स्टालिन हैं| स्टालिन 
टी के सेक्रटरी जेनरल भी हैं । 


१९३० में पार्टी की स्ब-यूनियन कांग्रेस की सत्रहदीं बेठरु के निर्णय के 
र काँग्रेस केन्द्रीय समिति के अतिरिक्त वाइस सदस्यो को एक निरीक्षण 
20 समिति | और एकसठ सदस्याचा पार्टी नियंत्रण कमिसनड . 
नियुक्त करती है । निरीक्षण समिति का कायं केन्द्रीय 
पाटा संस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण पारी संस्थाओं छे - 
आय-ब्यय का निरीक्षण करना है । नियंत्रण कमिसन 
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१३८ ` नम्युनिस्ट पार्टी , 
पार्टी की आत्मा या चेतावना का सामूहिक रक्षक है 8 । कमिसन पाटी के सदस्यों 
को लिस्ट सुरक्षित रखता है । समितियों की बैठकों का निरीक्षण पयवेक्षक्गै 
के द्वारा करता है । पार्टी के सन्देहात्मक या अभक्त सदस्यों को परीक्षा के 
लिए डुलाता है। १९३४ से यह कमिसन राज्य की सभी संस्थाओं ओर 
कार्यों के निरीक्षण में सोवियत नियंत्रण कमिसन के साथ सहयोग करता 
है। यह सम्बन्ध प्रमाणित करता है कि सोवियत नियंत्रण कमिसन एकू | | 
सरकारी संस्था होते हुए भी किस तरह शासन करने वाली पाटी के अधीन 
कार्यं कर रहा है । सोदियत नियंत्रण कमिसन के सद्स्य पाटी कांग्रेस के ' 
द्वारा मनोनीत होते हैं । इस तरद शासन पर पाटी का पूणं नियंत्रण है। १ 

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ कम्यूनिस्ट पाटी न हो। 

विभिन्‍न राज्यों थौर उपनिवेशों की करीब पेंसठ कम्युनिस्ट पार्टियाँ एक संघ में | 

| सम्मिलित थीं जिसे तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय या कोमिनरने | 
तृतीय अन्तराष्ट्रीय कहते हें । इस संगठन के विधान के द्वारा सारा अधिकार . 
या कोमिनटने पांच सो सदस्यों की एक जागतिक कांग्रेस के आधीन 
रहती है। इस संस्था का छुठा अधिवेशने ३९३४में हुआ 
या । कांग्रेस के एक अधिवेशन के बांद दूसरे अधिवेशन तक के अन्तरिम समय 
में एक प्रबन्ध कारिणी समिति कायं करती है जिसमें ४६ सदस्य थे थोर जिसका 
एकमात्र आदर्श सभी सम्भव साधनोंसे जिसमें हिंसात्मक पद्धति सम्मिलित है- | 
अन्तर्राष्ट्रीय मध्यमवगंसे अधिकारण-अपहरण करके सोवियत जनतंत्र की स्थापना | 
करना था । इस महासंस्या में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पाटी भी एक | 
' सदस्य और अंग थी । अन्य सदस्यों की तरह सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट "है 
पारां भी अपना सदस्य शुल्क देती रही है । यद्यपि मतदान की दष्टिसे यह पार्टी | 
अल्पमत में दी थी पर अन्य इष्टियों से. तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में इसका स्थान | 
महत्वपूर्ण है । मारकोमें ही इस संस्था का प्रधान केन्द्र भर कार्यालय था | इस | 
 ज्ञागतिक कांग्रेस के सभी निणंय सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पारी तथा | 
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- 
कम्युनिस्ट पार्टी १३७: 
` झन्य पार्टी, सदस्यों के ऊपर समान रूप से लागू किये जाते थे । रूव-यूनियन 
कम्युनिस्ट पारी' ओर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में बहुत घनिष्ठ आंगिक सम्बन्ध रहा 
है । निश्‍चय ही दोनों संस्थाओं में एक ही व्यक्ति का अन्तरागमन नहीं था | 
फिर भी स्टालिन कोमिनटन की प्रबन्धकारिणी के बहुत दिनों तक सदस्य रहे 
हं । पर जो हो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पाटी तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की 
` एक इडाई रही है । 
| वया सोवियत सरकार कोमिनटन के हाथ में है। या सोवियत सरकार 
| के हाथ में कोमिनटन है ? इस प्रश्‍न पर बहुत वाद-विवाद है। सोवियत 
| सरकार की काफी ससालोचनाए हुई हैं हि तृतीय 
| कोमिनटन ओर सोवियत अन्‍्तर्राष्रीय को सोवियत देश की छुत्र-छाया 
| सरकारमें क्या सें रहकर कोयं करने का अवसर प्राप्त है। सोवियत 
| सम्बन्ध हे ? सरकार इस महासंस्था को श्रार्थिक् सहायता के 
द्वारा पर्याप्त शक्ति ` प्रदान करती है । दोनों 
_ समान व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में काय झरते हैं। कोमिनटन की तरह 
सोवियत सरकार भी डुनियां की छान्ति मं विइवास करतो है और उसी तरह 
आचरण करती 
. इन समालोचना के प्रत्युत्तर में सास्करो का निम्नलिखित जवाब है-- 
(३) जो लोडतांत्रिक राज्य अपने राज्य की सीमा के भीतर कम्युनिस्ट पार्टियों 
को कार्य करने की स्वीकृति देते हैं, उन्हे सोवियत यूनियन छी समालोचना 
करने का कोई कारण उपस्थित नहीं हे कि क्यों लोदियत यूनियन अपने य 
सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मिल्नित प्रधान कार्यात्रय को प्रोत्साहित करता है ।- 
(२ ) सोवियत पार्टी उसी तरह अपनी सदस्यता का शुल्क देती है जिस तरह 
अन्य देश की कम्युनिस्ट पार्टियाँ देती हैं। थोर. सोवियत सरक्वार कोई भी 
आर्थिक सहायता कोमिनटन को नहीं देती.। ( ३ ) जिस तरह रेमजे मेझडो- 
नाल्ड दूसरी अन्तरराष्ट्रीय के पदाधिकारी थे उसी तरह स्टालिन भी तृतीय 
ट्रीय के पदाधिकारी हो सकते हैं । ( ४ ) थन्वेक्षण से यह प्रकट हो 


हे कि बत मार्‌ -कोमिनदः भर सोवियत DRE नीति मतभेद 
१९ ६ अस षलागा पेक्ट को सोवियत सरकार ने स्वीकृति प्रदान को परन्तु. 


। 


१४० कम्युनिस्ट पर्दी 
. कोसिनदन ने इसकी तीच आलोचना की थी। (५ ) १९२५ की तृतीय 
` “अन्तर्राष्ट्रीय के अधिवेशन में हुए वाद-विवाद तथा निर्णय इस बात के र्या 
प्रमाण हैं कि कोमिनटर्न का ढंग पहले की अपेक्षा नरम या उदर छोर 
समझौता की तरफ है । ( ६) सोवित सरकार एक एयक्‌ वस्तु हे 
कोमिनरने उससे अलग है । 
फिर भी वस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सिद्धान्त और 
विवाद समस्याधां को सु्धराते नहों.। इतना तो. सवंमान्य है कि सव यूनि 
थन ङभ्युनिस्ट पार्टी का अत्यधिक प्रभाव कोमिनटर्न की संस्थाओं और / 
दिचारों में रहता है और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत सरकार के नियं- 
ब्र चोर संगठन में सघं प्रधान दल है इस तरह प्रत्यक्ष ही सही पर निकट 
का सम्बन्ध सोवियत सरकार और कोमिनटने में है । यदि पार्टी को कोमिनटने 
| के निणेय मान्य हैं थर पार्टी के द्वारा सरकार संचाजित होती है--ठो 
_छोमिनरनं का प्रभाव सोवियत सरकार पर अवश्य पड़ता है । पुनः जब सोवि- 
, `यत ङस्युनिस्ट पार्टी कोमिनटने के ' निणंयों को प्रभाविव करती ह---भोर बद्दी 
` पाटी सोवियत सरकार का संचालन . करती दै--तो किस तरह एक दूसरे के 
ऊपर नियंत्रण थोर प्रभाव डालते होंगे सहज में ही सुयोध थोर सुगम्य है। 
हर तरह से सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी का प्रभाव सर्वोपरि है । 
सोवियत सरशर, सोवियत देश की कम्युनिस्ट पार्टी, और कोमिनटन में .. 
बहुत साम्य है--प्रधानतः इनके आदर्श समान हैं। भेद तो काये के साधन . 
` शर गति में है। ग 
` ` ` ` व्यवहारिक कारणों से सोवियत सरकार पूंजीवादी राष्ट्रों से कार्यकारी ` 
.. सम्बन्ध ही रखती हे पर उसका अपना आन्तरिक क्रान्तकारी आदुश ठो _ 
रे अडिग ही हे । र 
विधान के ये मौलिक नियम सन्‌ १९३६ में पास हुए थे । 


< 4309 % $ i {x ५ आड प्छ 
की ५१ - , 


FoR ‘CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 
= क Yet: 5 5 5८2 जा र, 5k “+ f रभ र) ९ AS 


समाज का संगठन 


सोवियत समाजवादी प्रजावंत्र-संघ अमिकों शौर किसानों का एक 

समाजवादी राज्य है । 

= सहारा अधिनायकतंत्र की स्थापना तथा पूं जीपतियों और जमींदारों के 
` झधिकार-पतन से अमिकजनों के प्रतिनिधियों की सोदियतों का विकास इच्या 
शौर उन्हें शक्ति प्राच हुई । अ्मिक्षणनों के प्रतिनिधियों ही सोविचते सोवि 
यत समाजवादी प्रजातंत्न संघ के राजनीतिक आधार हैं । 
.. सोवियत संघ सें सारा अधिकार नगर शोर गांवों के श्रमिकजनों का हर 
` जो श्रमिक जनों के प्रतिनिधियों की सोवियतों में संगठित हैं । 
मनुष्य का मलुप्य के द्वारा शोषण, उत्पादन के यंत्रों तथा साधनां पर 
निजी स्वामित्व तथा पूंजीवादी झार्थिक्र वज्यवस्था समाप्त करके उत्पादय 
` यंत्रों धौर साधनों पर समाजवादी स्वामित्व तथा समाजवादी थार्थिक व्यदस्था 
की पूर्णातः स्थापना हुई है जो कि सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ का ' 
. आर्थिक आधार है । 


| सोचियत संघ में समाजवादी सम्पत्ति, राज्य सम्पत्ति, या कोधापरेटिच _ 
/ थौर क्लेकटिच ( समि ) फामे सम्पत्ति के रूप में है | 

. राज्य सम्पत्ति का अर्थ--सारी जनता का स्वामित्व । 
` ` कल्नेकटिव फा्म--तामूहिक फार्स की सम्पत्ति | 

` छोभापरेटिव--सहकारिता सभाधों की सम्पत्ति | RE, 
` ` यूनियन के विधान की छुटी धारा के अलुसार जमीन, प्राकृतिक घरोहरें . 
(खाने ) जल, जंगल, मिलें, कारखाने, खाने, रेल, जदा थोर आकाश का .. 
यातायात, बँक, पोस्ट, देल्ञीम्राफ, घार्तावहन, टेळीफोन, राज्य की तरफ खे. 
,पंगरित कृषि सस्बम्धी' व्यवस्था ("र्यः कामि, ०अरवेषरी रिः 2९६४२ स्टेशन 


TAN) 
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१४२ समाज का संगठन 
. इत्यादि ) भ्युनिसिपल्ञ ब्यवसाय तथा शहरों के अस्यधिक मकान, व्यवसायिक 
स्थान ये सभी राज्य की सम्पत्ति हें अर्थात इनपर सारी जनता का 


अघिङार है । 
७ कलेकरिव फाम ( सामूहिक फाम ) और कोथापरेटिव संगठनों में पयलिक 


च्यवस्थायें ( Enterprises ) जिनमें उनके पछ, दथियार सामूहिक . 


-फार्म तथा सहकारिता संस्थाओं की उपज, तथा उनके रहने के सामान्य निवास 


रुपान--ये सभी कलेकरिव फाम ओर सहकारिता संस्थाओं की सामान्य रूप | 


से समाजवादी सम्पत्ति है। | 

कलेकरिव फार्म के प्रत्येक परिवार के पास कलेकटिव फाम व्यवसाय से 
होनेवाळी सामान्य आधारभूत आय के अतिरिक्त निजी प्रयोग के लिए 
) एक छोटा सा भूखण्ड होता है और उसमें छोटी सी खेती, रहने का गृह, 
_ पछ, सुर्गी-व्यवसाय तथा छोटे छोटे कृषि-सम्बन्धी हथियार व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के रूप में रहता है । 
|... कलेकटिव फार्म वाली जमीन लोगों को बिना किसी कर ( टश्स ) के 
' दो जाती है ओर वह उन्हें बराबर के लिए प्राप्त हे । 
. ` समाजवादी झार्थिक व्यवस्था के साथ साथ जो सोवियत संव में प्रधान 


` व्यवस्था तथा हस्तकौशल पर आधारित निजी भ्रम जिसमें दूसरों के श्रम का 
शोषण नहों है कानून के द्वारा मान्य है । 


आर्थिक व्यवस्था के रूप में है, व्यक्तिगत किसानों की छोटी निजी आर्थिक 


नागरिकों का निजी सम्पत्ति का अधिकार अपनी आमदनों थोर खचं के . 


कायो से बचत पर, वासस्थान ओर सहायकन्गुह व्यवसाय पर, घरेलू, व्यवस्था . | 


५ ठ को चस्तुभ्रों पर, निजी प्रयोग ओर सुविधा की वस्तुओं पर तथा निजी सम्पत्ति 


ण से सी षियत/संध का अधिक लीक्म' मिदं रीनिक्षितिहीता हे । 


राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अनुसार जनःसस्पत्ति को वृद्धि, श्रमिक 
` जन के भौतिक थोर सांस्कृतिक स्तर को क्रमशः ऊँचा उठाने, सोवियत संघ. 
भ्र को. स्वतंत्रता को संघटित करने तथा इप्तकी रक्षात्मक शक्ति की वृद्धि के इछि” . 


यक. समाज का संगठन न १४६ 
सोवियत संघ में प्रत्येक योगय शरीर वाले व्यक्ति के लिए कास करना 


हि अर मान का प्रश्‍न है--जो इस सिद्धान्त के अनुकूल है कि--जो काम 
नहीं करेगा, बद नहीं खायेगा । द 


सोवियत संघ में समाजवाद का जो सिद्धान्त प्रयोग किया जाता है-- 
 अत्येक को अपनी योग्यता के अलुतार से, “भरत्येऊ को अपने कार्य के 
४ झाधार पर” 5 


“From each according to his abrility to each accordin 
_ tohis work,” 


१८५०-११ ४९५ - शर. 
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' राज्य का संघटन 


सोवियत सोसजिस्ट रिपवलिक्स यूनियन ( सोवियत समाजवादी 5्जातेंन्र * 
संघ ) एक संघ राज्य है.। समान अधिकार बाले सोवियत समाजवादी प्रजाएंत्नों _ 


के ऐच्छिक आधार पर निर्मित यह संघ है 


इसमें सोनह प्रजातंत्र ई ` 
रूसी सोवियत संघोय समाजवादी प्रजातं त्र 
यूक्रेन की सोवियत समाजवादी प्रजातन्न 
` ब्यीक्ञोरुसी सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र 
A ' ` आजरवैजां सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र 
PF `. जौजिंयन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र 
. झामेंनियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र 
`. तुकंमेन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्न ` . 
उ जबेक सोवियत समाजबादी प्रजावंन्न .. 
. ` ताजिक सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र | ~ 
कजाख सोवियत समादवादी प्रजातंत्र ः न 
` किरगिज सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र 
करेलो फिनिश सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र प । 
“भोलडेवियन सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र 
लिथूनियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र | 
: लटबियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र .. ` ` 
पयिंत NAH! eGangotri 


RT, राज्य का संघटन 


यन. सरकार १ यूनियन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे प्रति- 
कार्यक्षेत्र निधित्व तथा दूसरे राज्यों के साथ सन्धि करना धोर उसे 
| स्वीकार करना । 

` २-युद्ध और शान्ति के प्रइन । 

' ३--यूनियन में नये प्रजातंत्रों को सस्मित्रित करना | 

हे | ४-- यूनियन ळे विधान-प्रयोग पर नियंत्रण तथा यूनियन विधान के 
साथ यूनियन के विभिन्‍न प्रजातंत्रों के विधानों की साम्यता और अनुरूपता 
को निरिवत करना । 

ग | प--यूनियन के प्रजावंत्रों ळी सीमां 
| ` ६- यूनियन के भजातंत्रो सें नये ञ्रदधः 
| और प्रदेशों के निर्माण की स्वीकृति । 


eh » 
य... 


के परिवतंनों की स्वीकृति देना | 
स्वतंत्र प्रजञातंत्रो तथा नये जनपदों 


नियन की सेनाओंझा प्रबन्ध । 
एकाधिकार ) के आधार प्र्‌ 


` ७--यूनियन छी रक्षा का संघटल तथा यूनि 
| ` ८--राज्य की सन पत्नी { monopoly 
देशी व्यवसाय का प्रबन्ध । 
९--राज्य ळी सुरक्षा ( ५९८७7६) ) का प्रयत्न .| 
ह १०--नियन की राट्रीय भार्थिक योजनाओं की व्यवस्था । 
+ ११--थूनियनके एक राजकी प बजट 
हैं, उसकी स्वीईति। | पी कर 
- बं, व्यवसायिक औौर कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाएं तथा सारे यूनि- 
सम्दद व्यापारिक और अन्य व्यवस्थाएँ । 3 
--द्रांमपो टे और यातायात के साधनों की साप्तन-ब्यवस्था। ..... : 
“पैदा और क्रेडिट व्यवस्था (०९4६ 5567 ) का प्र 
का ( ) दनक्थरेनस का संघटन |: by eGangotr ड 
गण प्राप्त करनी तथा देना । स क व 


हक PR ° र ग के | 
` यूनियन सरंझार का कायं क्षेत्र और अधिकार निम्नलिखित विषयों पर है- 


( थाय-ब्यय का अनुमान पत्र ) तथा ME 
घोर कर जो कि यूनियन के विभिन्न प्रजातन्त्रा घोर स्थानीय शासनों को 


बन्ध। | 


राज्य कां संघटन 
१७--जमीन, खानों, जंगलों तथा जल के प्रयोग भरर व्यवहार के लिए 
बुनियादी सिद्वान्तों की व्यवस्था । | 
| १८.--शिक्षा थोर जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तों की 
र व्यचस्था । र 
१६--राष्ट्रीय झार्थिक थांड्डे ( 520505 ) की एक सामान्यः पद्धति | 
का संघटन । 
` २०--श्रम कानूनों के सिद्धान्तों की ब्यवस्था । 
२।--न्याय-पद्धति तथां न्याय-विधि पर कानून फौजदारी ओर दोवानी . 
अदाळतो की काय-विधि । 
. ` २२-यूनियन की नागरिकता से सम्बन्ध रखने वाले कानून तथा 


~ 


विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी कानून । 
२३--सारे यूनियन में क्षमा प्रदान की आज्ञा ( 2cts of amne-ty ) † 
यूनियन ही सत्ता उपयुक्त दिये गये विषयों तक ही सीमित है।. इन || 
विषयों को छोड़ कर अन्य विषयों पर प्रत्येक प्रजातन्त्र स्वतन्त्र रूप से अपना || 
राजकीय अधिकार प्रयोग करता है। यूनियन सरकार यूनियन,राज्यको सत्ता के || 
___ अघिडारो ढी रक्षा करती है । | 
 प्रतयेरप्रजातन्त्र का अपना अपना विधान ह जो अपने कायां के लिए उत्तरः | | 
दायो है उनका विधान यनियन के विधान के अलुकल्न पूणं रूप से बना 
__ हुआ क्र , १ 
भवर, एथक्‌ होने का पूणेरूप से अधिकार प्राप्त है | | 
संघ से पथक होने परन्तु इस धारा का केवल वेधानिक महत्व है । प्रत्ये ० 
. का अधिकार प्रजातंत्र सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र है । सारे यूनियः 
Me में केवल एक ही राजनीतिक दल है । वह कम्युनिस्ट | 


` पार्टी है । दुम है १, | 
Fo त डेन दूर angamwadi नदी ction. Digitized LN क. होने. का प्रदन | 


0... राज्य का संघटन १४७ 
E i यूनियन के प्रजातन्त्रों की सीमा उनको स्वीकृति के विना परिवर्तित नहों 

! “१ हो सकती । 

|. यूनियन के द्वारा बनाये गये कानून सारे यूनियन में एक तरह बघे जाते 

| हैं। प्रत्येक प्रजातन्त्र में समान रूप से यूनियन कानून लागू होता है | 


ह ऽ ननक किलो कानून के साथ यूनियन के किसी प्रजातन्त्र का 
| कानून सब में आवे तो ऐसी हालत सें यूनियन का कानून सवंमान्य होगा | 
. _ यूनियन हें लभी नागरिकों के लिए यूनियन की एक नागरिकता लागू 
|| होती है। यूनियन के प्रत्येक अज्ञातंत्र के प्रत्येक नाग.रक यूनियन के ( सारे 
| सोवियत संघ ) नागरिक हैं । 


— 


A कळ्या 


कु यूनियन ( सोवियत संघ ) के सर्वोच्च राज्य-अधिकारी 


- ` यूनियन की राज्यसत्ता की सर्वोच्च संस्था यूनियन ( सोवियत संघ ) की । 
® सर्वोच्च सोवियत ( सुप्रीम सोवियत ) है 
` .सम्पूश' यूनियन की यूनियन की सर्वोच्च सोवियत उन सभी अधिकारों 4 
_पराल्ेमेण्ट या का प्रयोग करती है जो विधान की चौद॒दवों धारा केः | 
न्यवस्थापक-मंण्डल अनुसार यूनियन ( सोवियत संब ) को प्राप्त इं; वशद | 
) t ` क्रियिधान के द्वारा वे अधिकार यूनियन को शासकीय 4 
0 संस्थाओं जो सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं अर्थात्‌ यूनियन की प्रेज- !. 
हवन यूनियन. की कोक ( ए९०८।९5 ) कमिसारों की काउन्सिल तथा 
` यनियन की लोक कमिसरियट के काय क्षत्रसं न आते हों । । 
` . ` यनिथन ( सोवियत संघ) के व्यवस्थापन ( कानून सस्बन्धी ) अधिकार. `| 
' ङ्च यनियन की सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त हैं । 
52 यनियन की सर्वोच्च सोवियत में ` दो सभाएं हैं। १-यूनियन लोबियतः || | 
ss ‘(-oviet of tbe Union) २-राप्ट्रजाति सोवियत ( 5०0७०  \at।0n~ | 
20" alities) ः | | 
` ` यूनियन सोबियतका निर्वाचन यूनियनसोवियत ३००.००० जनसंख्या के ' 
RE, .. लिए एक डिपुटी के आधार पर निर्वाचन [| 

क्षेत्रों से यनियन के नागरिकों के द्वारा चनी जाती है । है 
» राष््रंजाति सोवियत का निर्वाचन यूनियन के प्रजातंत्रों, अद्ध-स्वतंत्र | 

` (०१०००५ ) प्रजातन्नों .अद्ध -स्व॒तंत्र प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के | 
Ds `. द्वारा प्रत्येक प्रजाठंत्र से, पचीघ आरोनोमस प्रजातंत्र || | 


"४-६ हि 
fe 


i > ह ह वणव केवहा या 0220 यी ते. पाँच, और प्रत्येक: ५ 


- राष्ट्रीय क्षन्न आधार पर होता है। | 


डे र. डर जू 
` यूनियन ( सोवियत संघ ) के सर्वोच्च राज्य -यथिहारी ५४९ 
2022; दोनों सभाओं में एंक नागरिकों का तथा दूसरी विभिन्‍न राष्ट्रीय जातियों 


| समान अधिकार सभायो अर्थात्‌ यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीयचर्ग . 


पेश करने का अधिकार प्रास दै । 

शि यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं के द्वारा प्रत्येक सभा के 
' साधारण बहुमत से स्वीकृत चिल्ल कानून दो जाता हे । 

) किक यूतियन की लर्दोच्च सोवियत के द्वारा पास किये गये कानून यूनियन के 
(| प्रत्येक अनातंत्रको भाषा में यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम के 
!| ध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर से प्रकाशित होता है। 

्थि यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीयवगे सोवियत दोनों 
सेसन (अधिवेशन) सभाः ळी बैठकें एक साथ प्रारम्भ तथा एक साथ 


४. Ys 
| 


समाप्त होती हैं 


है: स यूनियनसोवियत यूनियन सोवियतके ज्लिए 
यूनियन सोवितका चेयरमैन पक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुनती है। 
ह राष्ट्रीय वर्ग सो वियत राष्ट्रीय-वर्ग लोवि- 
राष्ट्रीययर्ग सोबितका चेयरमैन यत की बेठकों के लिए एक अध्यक्ष ओर. 
०: दो उपाध्यक्षा चुनती है । 
` यूनियन सोवियत और राष्ट्रीय-वर्ग सोविभ्रत के अध्यक्ष अपनी अपनी 
की बेठडं में अध्यक्ष का काम करते हैं और इन सप्राओं को कार्यवित्रि | 
संचाळन करते | | 2) 


यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों समार्थी | 


ह वेठ, “री «संयुक्त ब्रेक, हष अलिन ्रो्विह्तत तथा 
` ` ` राष्ट्रीयवग सोवियत के ्रध्यक्ष अध्यक्षका काम करते हैं । 


१५० यूनियन ( सोवियत संघ ) के सर्वोच्च राज्य-अधिकारी 
: ; यनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं | 
बेठकों का बुलाना की बठक यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियस् | 
` क्केद्वारावपं में दो बार डुलायी जाती हें । विशेष बैठक | 

प्रेजिडियम के द्वारा अपने विवेक के अनुसार अथवा यनियन के किसी एक | 
ग्रजातंत्र की मांग पर छुलायी जाती हैं । | 
य नियन सोवियत और राष्ट्रीय-वगं सोवियत के आपसो सतभेद पर, चह | 

प्रन दोनों के द्वारा समान आधार, पर निमित पुक || 

दोनों सभाओं का निर्णायक कमिसन र्‌ Conciliation Commission) ; 
मतभेद निवारण को निर्णय करने के लिए लिपुदे किया जाता है। यदि | 
निर्णायक कमिसन किसी एक समझौता पर नहीं पहुँच | 

` सकता या इसका निणय किसी एक समा को मान्य नहीं हुश्चा तघ चह प्रश्‍न | 
दुबारा सभाओं के द्वारा विचार स्या जता है। इसके बाद भी दोनों समाग्रों | 

` में सममोता न हो सके तो यूनियन के सर्वोच्च सोवियत का प्रेजिडियस ! 
# सर्वोच्च सोवियत को भंग कर देगा शौर नव.नि्वाचन की आज्ञा घोषित करेगा.। | 
दोनों सभाएं क्रेडेनसियल कमिसन अन्ग अलग चुनती हं जो प्रत्येक सभा || 
के सभी सदस्यों के प्रमाण का परीक्षण करती हें । क्रेडनसियळ कमिसन के || 
निणयों पर सभाएँ सदस्यों के प्रमाणपत्र ( ९०९०६३] ) को स्वीकार करती || 
या दिपुरियों के निर्वाचन को रद करती हैं। `: | 
थनियन की सवोच्च सोवियत जब, आवश्यकता. समकती हे तव किसी | 


नियुक्त ऽरती है । सभी संस्थाओं ओर राज्य-कर्मंचारियों का. कतेच्य हो जाता १ 

. है कि कमिसन की मांगों को पूरा करें और आवश्यक वस्तुएं तथा कागज-पत्री 4 
... कमिसनको भ्रपिंत कर दा `. . । 
यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का कोई सदस्य सर्वोच्च सोवियत की | 
है ` स्तीकृतिके बिना कैद नहीं होसकता और न अभियोग | 
` च्यवस्थापक सदस्योंके चलाया जा सकता है। जब यनियन की सवोच्च | 

» कैद न होनेकी स्वतंत्रता सोवियत की बैठके न.होती हों तो यूनियनके परे” | 
9 (०-0. Jangamwadi इमः की थी करिः केबिन की §'संदुस्य न केद | | 


| ` यूनियन ( सोवियत सघ ) के सर्वोच्च अधिकारी ३५१ 
हो सरता और न उसपर अभियोग चलाया जा सकता हे । 
यनियन की सवो च्च सोवियत के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर या 
इस$ कायकाल समाप्त होनेके पूर्व ही भंग हो जाने 
सभाओंके भंग होनेपर पर यूनियन की सवो च्च सोदियत का प्रेजिडियम 
ग्रेज्िडियमका अधिकार यूनियन की नव-निर्चाचित सवो च्च सोवियत 
॥ नये ग्राजिडियम की द्वारा यूनियन के प्रेजिडियम की नियुक्ति तक अपना 
| तक अधिकार रखता ह । 
दोनों सभाओं के कार्यकाळ समाप्त हो जाने पर या कार्यकाल की समाप्ति 
के पूवं ही भंग हो जाने पर यूनियन का प्रेजिडियम कार्यकाल समाप्त होने पर 
5 या मंग होने के वाद अधिक से अधिक दो महीने के भीतर ही नये निर्वाचन 
|| ङी घोषणा करेगा। ४ 
|| _ निर्वाचनके वाद नयी सर्वोच्च सोवियत की बैठक पुराने प्रेजिडियम (जिसका 
| कार्यकाल समाप्त हो रहा है ) के द्वारा एक महीने के भीतर घुलायौ जायगी । 
यूनियन की सर्वोच्च सोवियत को दोनों सभाओं की संयुक्त वेठक से 
f यूनियन की सरकार की नियुक्ति होती है, जिसका नास 
| यूनियन की सरकार यूनियन की लोक (पिपल्स) ङभिसारों की काउन्सिल है । 
| की नियुक्ति यूनियन दी सर्वोच्च सोवियत ढी दोनों सभाओं की 
| (६६वीं धारा) संयुक्त बैठक में. यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रोजि- 
| डियम का निर्वाचन होतां है । प्रेजिडियम सें.प्रेजिडियम 
|| . ध८्वों धारा का एक अध्यक्ष, सोलइ उपाध्यक्ष, एक मन्त्री, तथा 
__प्रेजिडियम.का प्रेजिडियम के चौबीस सदस्य होते है । 
५ निवाचन (निर्माण) यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का : प्रेजिडियस | 
| सर्वोच्च सोवियत के प्रतिं अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। , > 
| यूनियन के भेजिडियम के निम्नलिखित कार्य हैं। वी 
| ४९वों धारा ३--यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बेठक छुलाना। | 
| र प्र जिडियस के काय २--यूनियन के जो कानून जारी हो चुके हैं, उनका 
र अथ निंर्चित करता हे तथा आज्ञाए' या डिक्री (आदेश) - 
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१९२ यूनियन (“सोवियत संघ ) के सर्वोच्च राज्य-प्रधिक्ारी 


डु ___ यूनियन की शस्त्र सेना के ऊँचे अधिकारियों की नियुक्ति तथा पद्‌- i 
` «मुक्त करना. । ` ४55: 5 “हा 


* 


| 
९० ७ 


4 


त | ७--ेझ्ो रेसतस्‌ डेना तथा यूनियन की गोरव]डपाधि वितरण करना । 


यूनियन के ऊपर सशख, भराक्रमण होने पर युद्ध की परिस्थिति (~tate of | 
#8) घोषित करना या जय कभी आवश्यकता हो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के |. 
अनुसार करिसी आक्रमण के विरोध में एक दूसरे की रक्षा की प्रतिज्ञा को पूरा . f 


- (२८. १ 


३--यूनियन विधान की ४७वीं धारा के . अनुसार यूनियन की सवोच्च 4 
सोवियंत को भंग करने का अधिकार तथा नव-निर्वाचन को घोषणा का अधिङार। | 
. 8 अपने विवेक ( इनसिय्रेटिव ) पर रेफरेनड्स (जनता का मत लेना ) 
का प्रवन्ध काना या यूनियन के किसी प्रजातंत्र की सांग पर जनता के सत 
लेने झा प्रवम्ध करना । ण 

_ प--यदिकानूनके अनुकूल न हों तो य्‌ नयन की पिपूलस कमिसारों || 
को काउन्सिल तथा यूनियन के किली प्रजातंत्र की पिपल कमिसारों की + 
काउंसिल के निर्णय और चाहारं को रद करना । | 

-  ६--यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बैठकों के अन्तिम समय में . | 
यूनियन के ।पपू्स कमिसरों को युनियन पिपल कमिसारों की काउन्सिल के 
चेयरमेन की सिफारिश पर पद-सुक्त करना तथा नियुक्त करना जिन्हें बाद में -| 
यूनियन की सर्वोच्च सोदियत को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार *| 
होगा । - 


८--क्षमा के अधिकार का प्रयाग करना । 


. २०--यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की. बैठकों के अन्तरिम समय में. |]. 


` करना। 
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यूनियन ( सोवियस संघ) के सर्वोच्य राज्य-अरधिज्ञरी ९५३ 


नियुक्ति और उन्हें वापस चुलाना | 
१४--विदेशी राष्ट्रों के द्वारा भेजे गये राजनीतिक : न 

किक य जनीठिक प्रतिनिधियों S 
4 पत्र तथा प्रत्यावतन पन्नों को लेना । Mes 


 ९१५--यनियंन की रक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा तथा सावेजनिक 


|| सुब्यवस्था और शान्ति के द्वित में सम्पूर्ण यूनियन में अथवा भिन्न प्रदेशों या 
स्थानो में फौजी कावून ( Martiallaw ) घोषित करना | - र 
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३--विदेशो राष्ट्रों के यहाँ यूनियन के छु निपोटेनलियरी प्रतिनिधियों 


सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ की सरकार 
_ ( Govem ment of the U. 8. 8. 7.) 


सोवियत सोसलिस्ट प्रजातंत्रों की यूनियन के राज्य-अधिकारी की सबसे | 


बढ़ी शासकीय संस्था या अंग यूनियन की पिपलस | 
पिपलसकमिसारों कमिसारों की काउन्सिल है । यह काउन्सिल पाले मेण्टरी | 
की काउन्सिल देशों के मंत्रिमण्डल या केबिनेट की तरह है। यह 
काउन्सिल यूनियन की कार्यकारिणी या झासनन्परिषद है। 


__ पिपूसू कमिसार की यह काउन्सिल्ञ यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के, 

प्रति उत्तरदायी है तथा सर्वोच्च सोवियत की बैठकों के अन्तरिस समय 

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रजिडियम के प्रति उत्तरदायी है । | 

जो कानून कार्यान्वित हो रहे हैं उनके आधार पर काडन्सिक्ष अपने निणर्यो 

तथा आज्ञा को जारी करतो है तथा उन कानूनों के 

काउन्सिल का कार्ये प्रयोग और व्यवहार के ऊपर निरीक्षण रखती है । 

__ _____ क्ाउन्सिज्ञ के निर्णय और उसको आज्ञाऐ 

यूनियन भर में सर्वत्र एक समान मान्य हैं। यूनियन विधान की ६८ वीं घार 

. के अनुसार काउन्सिल के निम्नलिखित कानूनी कार्ये हैं । | 

१--सारे यूनियन तथा प्रत्येक प्रजातंत्र के पिपूळस कमिसरियदों के कार 

तथा उनके शासन के अन्तगेत अन्य संस्थाओं, थार्थिक तथा साँस्क्ृतिक--सरभ 

: को निर्देश करना तथा समन्वय करना । ' | | | 

ps | ; , २--राष्ट्रीय आर्थिक योजना ओर राजकीय बजेट के अनुसार कार्य करने ' 
क पू. तुथ Credit ) ४ 
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सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ की सरकार १५५. 
| ` ३--सा्वजनिक शान्ति आर सुव्यवस्था की रक्षा के लिए नियम और 
| क्षाय करना तथा राज्य के हितों की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की 
| रक्षा करना । 
४--विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्धों में साधारण निदेश रखना तथा करना। 
| (--सैनिक सेवा के लिए नागरिकों की वार्षिक संख्या निश्चित करना 
॥ तया देश की शख सेना के विकास और सम्यक्‌ संघटन की व्यवस्था करना । 

| ६--भर्थिक, सांस्कृतिक तथा रक्षात्मक संघटन ओर विकास के खिए 
|| पिपक्षस कमिसारों की काउन्सिल के अन्तरत केन्द्रीय शासन ओर विशेष 
|| समितियों की आवश्यकतालुसार नियुक्ति करना । 

| ल्येक प्रजातंत्न की पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल की आज्ञा और 
| निणंय तथा यूनियन के पिपलल कमिसारों की सूचनाएं या आदेशों को यूनियन 
|| ह्यो पिपलस कमिसारों की काउच्सिज्न को स्थगित करने का अधिकार होगा जो 
६८ वीं घारा के अनुसार यूनियन के क्षेत्र में आनेवाले आर्थिक तथा शासन 


(| सम्बन्धी विषयों से सम्बन्ध रखते है। 
| यूनियन की . पिपलल कमिसारों की काउन्सिल यूनियन की सर्वाच्च 
| सोवियत के द्वारा नियुक्त होती है थोर इसमें निम्नल्निखित व्यक्ति होते हं । 
._-१--यूनियन के पिपूलस कमिसारों को काउन्सिल के चेयरमन । 
` ` २--यूनियन के परिपुलस कमिसारों की काडन्सिक्ष के वाइस-चेयरमेन ।' 
| दि ३--यूनियन के राज्ययोजना कमिसन ( Stare Planning Commi-. 
5507 ) के चेयरसेन । 
४--सोवियत कन्ट्रोल कमिसन के चेयरमेन । 
| ५-थूनियन के पिप खस कमिसार । 
ळे र , ६--आरटंस कमिटी के चेयरमन । 
)| . ७-- दार पेजकेशन ( उच शिक्षा) कमेटी के चेयरमैन । 
|| - हेट बेने ओडव Edo. Digitized by ०537900 


NE 


. अमंदीहुईदो। ¦ ` 


र, . यूनियन की पिपूकस्‌ ऋमिसारों को यूनियन के क्षेत्र में आनेत्राले राजय ' 


` पिपलस कमिसारों पड़ता है। 


. योर कानूनों और भाज्ञाओं की कार्यवाही पर निरीक्षण करने का थधिडार है 


है यूनियन या यूनियन के प्रजातंत्र कमिलरियटो से मतलब है। ४ 


) : ज्ञोगों के द्वारा सारे यूनियन भर में राज्य के शासन के भिन्न-भिन्न अंगों का | 
 -संचालन करना, होता है.। ः । 


3 _ अजातंत्र के शासन के भिन्न-भिन्न अगों का संचातन करना :पड़ता है।वे | 
' रत्यक्षातः योजनाओं सम्बन्धी व्यवस्था में उन्हीं कार्यो को करते हैं जो कि एए | 


र नं ... प्रत्येक प्रजातंत्र के पिपूलस्‌ कमिसरियट में सोह विभाग हँ। 
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१५६ सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ की खरकार ड है | 
यूनियन की सरकार या किप्ती पु पिपखसकमिसार (मंत्री) से यूनियन के । 
3:06: ___ सर्वोच्च सोवियत के किली सदस्य के द्वारा पूछे | 
अश्न पूछने ओर उत्तर “गये प्रइ का इत्तर लिखित या मौखिक जिस | 
देने का अधिकार समा का प्रश्‍न हो उसमें अधिक से अधिक तीन | 
br दिन के भीतर देना होगा । 


2 । 
शासन के सभी कार्यों का निर्देश तथा भ्रवन्‍ध करना ', 


का काये ` ` यूनियन की पिपूलसू कमिसारों को प्रत्येक || 
* पिप कमिसरियट के क्षेत्र की सीसा के भीतर प्रचलित * 
कानूनों के. आधार पर तथा यूनियन की पिप्छेस कमिसारो को काउन्सिलके :' 
बनर्णयों और आज्ञाओं के आधार पर आंदेश और निर्देश करने झा अधिकार है 


सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र यूनियन के पिपूजस कमिसरियढ से सारे | 


(३६ 
i 


. सारे यूनियन के पिपूलस कमिसरियट को प्रत्यक्षतः या स्वयं. नियुक्त || 


इसी तरह यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र के पिपूत्रस्‌ कमिसरियरों को नियमतः र 


|, 
“सम्पूर्ण यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम द्वारा स्वीकृत एक लिस्ट || 


सम्पूणं यूनियन की पिपल्स कमिसरियट में 'पचीस विभाग हैं । . 


= 
~ 


», 0 Fs 


यूनियन के प्रजातंत्रो में राज्य अधिकारीके 
रूप में सबसे बड़ी संस्था 


. यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र की राज्य सत्ता की सब से बड़ी संस्था प्रत्येक: 
~ प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत है। 

संघ की इकाई-- संघ की प्रत्येक इकाई या उपांग भी एक-एक 
च त्‌ प्रजातंत्रोंकी प्रजातंत्र है । संघ ये अभिन्न संग हे । इनका 
व्यवस्थापक सभा विधान अलग हे चर संघ के विधान के स्वरूप ही 
ह. ' हैं। जिल तरह सम्पूर्ण यूनियन की पालमेण्ट है. 
यूनियन की सर्वोच्च. सोवियत कहते हैं उसी तरह यूनियन के प्रत्येक 


तत्र स अलग-अलग व्यवस्थापक-सभा है। उन्हे भी उस प्रजातत्र दी 
च सोवियत कइते हैं । 


छ 

परस्थे 5 प्रज्ञासंत्र में एक ही समा होती है । संघ में दो समाए हैं । 

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन जनता के द्वारा होताः 

ह... हे । इनका कार्यकाल चार वर्षे का होता है । 

ायेकाल  . . सभा सें प्रतिनिधित्व का आधार रजातत के विधान 

क के द्वारा होता है । 

म्यक प्रजातंत्र के लिए उस प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत ही एक मात्र 

पॅन व्यवस्थापक्र-समा. है । | 
' ¬ ` ` ` प्रत्येक प्रजञातंत्र की सर्वोच्च सोवियत १---अपने 

पक सभाका प्रजातंत्र के विधान को .स्दीकृत करती है तथा 

यूनियन के विधान की १६ वीं धारा के भनुदूत्त 
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१५८ यूनियन के प्रजातंत्रो में राज्य अथि जारी के रूप में सबसे बड़ी संस्था | 
०१५६) प्रजातंत्र (जो प्रजातंत्र का एक भाग होता है ) के विधान को स्वीकृत 
करती है और उनकी सीमा को निरिचत करती है । 

३---प्रजातंत्र के - आय-ब्यय-अजुमान पत्र तथा राष्ट्रीय-भर्थिक योजना को | 

_ “स्वीकार करती है । कट F 

'  ३--पजातंत्र के न्यायालय के द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान 
तथा सुक्त करने के अधिकार को प्रयोग करती है । | 

७५--अन्तर्राष्ट्रीय सन्वन्थो में यूनियन-प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व स्थापित 
करना। | र र | 
प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत प्रजातंत्र के लिए प्रेज्िडियस को 

चुनती है जिसमें प्रेज्ञिडियम का एक अभ्यक्त, कुछ 

प्रत्येक प्रजातंत्र के उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हं । 

प्रजिडियम की . प्रत्येक प्रजातंत्र के प्रेजिडियम के अधिश्चार प्रजातंत्र । 
नियुक्ति के विधान के द्वारा निश्वित रहते हैं । त 
के प्रत्येक प्रज्ञातंत्र की सवोच्च सोवियत अपनों | 

बेठकों की अध्यक्षता के लिप एक चेयरमेन और कुछ उपाध्यक्ष को खुनती है | 
ः प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत अपने प्रजातंत्र | 
अत्येक प्रजात॑त्र के की सरकार को नियुक्ति करती है जिसे प्रजातन्त्र के) 

» शासक मणडल पिपूलस्‌ कमिसारों की काडन्सिल कहते हैं । | 

नियुक्ति 


| 
} 
| 


+" 
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यूनियन के प्रजातंत्रो की सरकार 


|| यूनियन के प्रत्येक प्रजातन्त्र में पिपूलस्‌ कमिसारों की काडन्लिल सव से 
| बढ़ी शासन करनेवाली संस्था है । यह काउन्सिल संत्रि-सण्डल या शासन- 
'4 परिषद के रूप में कार्यं करती है । इसकी नियुक्ति या निर्वाचन प्रत्येक प्रजातन्ञ 
| की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा होती है और सर्वोच्च सोवियत के प्रति कार्यों के 
| बिए उत्तरदायी है । काउन्सिल में निम्नाक्षित लद॒स्य होते हे. 
१ उस प्रजातन्त्र के पिपलस्‌ कमिलारों को काउन्सिल के चेयरसैन । 
२--वाइस-चेयरमैन । 
३--राञ्य योजना कमिसन के चेयरसेन । 
| ४-विभिन्‍न विभागों के पिपूलस्‌ कमिलार के एक्हीस विभाग विधान में 
| | किये गये हैं । 
४. ५ आस्‌ ऐड मिनिसट्रेसन के प्रधान । 
| ६--सम्पूणं यूनियन के पिपूज्नसू छमिसारों के प्रतिनिधि । 
॥.:.. नोट--पिप्‌लस्‌ कमिसार का अर्थ संत्री से हे जो इंगलेरड र अमेरिका 
(में सेक्रेटरी-आफ-स्टेट कहे जाते हैं । - ` | 

| ये मंत्री अपने प्रजातन्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत शासन के प्रत्येक अंग के क्षिए . 
| उत्तरदायी हैं और उसका प्रबन्ध करते हैं । यूनियन के तथा प्रजातन्त्र के 
| पचजित कानूनों और यूनियन को पिपू्स कमिसारों की काउन्सिल, प्रजातन्त्र 
| की कमिसारों को काउन्सिल तथा यूनियन की पिप्ळस कमिसारों की सूचनाएँ . 
| वथा आदेश के आधार पर प्रजातन्त्र के संत्रिगण आज्ञा या आदेश जारी 
i रे हैं। प्रत्येक प्रजातन्त्र की पिपूलस कमिसरियट अपने अधीनस्थ विभागे 
| का प्रबन्ध करते हे--तथा यूनियन के पिपूलस कमिसरियट से सम्बन्ध रखने 
| पाले विभार्ो के लिए तथा प्रजातन्त्र की पिपल कमिसरियट की काइन्धिल 
| के प्रति उ त्तरदायी होते हैं । 
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झड्ध-स्वतन्त्र प्रजातंत्रो का विधान 


खरद्ध-स्वतंत्र प्रजातन्त्र वे प्रजातंत्र हैं जो पूण रूप से स्वतन्त्र प्रजातंत्र 
नहीं हें। संघ में कुछ ऐसे प्रजातंत्र हैं जिनमें कुछ क्षेत्र अपनी विशेष संस्कृति 
. आषा, अथवा अन्य विशेषताओं के कारण एक प्रादेशिक स्वतन्त्रं इकाई के रूप 
में संगठित कर दिये गये हैं। 'परन्तु ये प्रादेशिक स्वतंत्र क्षत्र संघ की इकाई 
नहीं हैं | किसी प्रजातंत्र के ही अंग हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि संघ 
ट के स्वतंत्र पूणं रूप से पथक अंग के रूप में आ सके । अतः उन्हे प्रादेशिक 
अ ) स्वतंत्रता देकर किसी प्रजातंच के भाग के रूप में ही. रखा गया है 


. इस तरह के दूं स्वतंत्र प्रजातंत्र की एक ब्यवस्थापक सभा होती है । 4 
/ ,. उस प्रादेशिक स्वतंत्र प्रजातन्त्र की अपनी सर्वोच्च सोवियत है । यह सर्वोच्च | 
८ ` सोवियत उस अदधःस्वतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्थापकन्सभा है । 


सर्वोच्च सोवियत: का निर्वाचन उस' प्रजञातंत्र के नागरिकों के द्वारा होता | 
है। इसका काये काज चार वपं का होता है। इस तरह. प्रत्येक प्रादेशिक || 
' स्वतन्त्रता श्राप्त प्रजातन्त्र के अपने विधान हैं। उन विधानों में उन प्रदेशों / 
की विशेषताओं का ध्यान रखा गया है । उन प्रादेशिक स्वतन्त्र प्रजातन्त्रो के |] 
विधान यूनियन के प्रजातनत्रों के विधान. के अनुकूल होते हैं । | 
उस आटोनोमस प्रजातंत्र की सर्वोच्च. सोवियत अपने यहाँ के प्रेजिडियम | 


¢ ` और पिपूलस कमिसार की काइम्सिख को अपने विधान के अनुसार निर्वाचिठ /| 
. यर नियुक्त करती है। | | 


स्थानीय संस्थाओं का संघटन | * 
कुछ पेसे क्षेत्र हैं जो जनपद), रि श्चित क्षेत्र ( ९४००५ ) स्वतंत्र | 
:. (घ्यपणा्णणणपडवहे मा?) लेक) जिक्षेर६२/ वैर्था''थ्रीभी ण स्थानीय. | | 


< र 


4 


; अदेः स्वतन्त्र प्रजातंत्रों का विधान १६१ 
प क्षेत्र जिसमें आम इत्यादि(5 tani tsas,villages,hamlets, Kishlaks and 
| 5 हैं, कहे जाते हैं। इन स्थानोंका शासन-प्रवन्ध श्रमिकजनों के सदस्यों की 
| सोवियत (Soviets of working Peoples. d€ए५१।९5) के द्वारा होता है। 
| श्रमिकजनोके सदस्यों की सोवियत का निर्वाचन प्रत्येक स्थान के श्रधिकजन क्ले 
| द्वारा दो वर्षे के लिए होता है । लोवियत में प्रतिनिधित्व का आधार प्रत्येक 
| प्रजातंत्र के विधान से निरिचित रहता है | स्थानीय सोवियत अपने अधीनस्थ 
| कार्यो के लिए उत्तरदायी है । अपने-अपने क्षेत्र मे शान्ति-सुव्यवस्था का प्रबन्ध - 
| स्थानीय सोवियतों के ऊपर हे । स्थानीय आय-व्यय का अनुमानपत्र निश्‍चित 
| करना, 'स्थानीय शार्थिक तथा लांस्छृतिक संघरनों ओर विकासों का प्रबन्ध करना, 
|| नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नियम और कानूनों का पालन कराना 
॥ इत्यादि इनके सुख्य छाये हैं। | 
| ये स्थानीय सोवियत अपने ढाये:द्षोत्र के आतर तथा अपने अधिकार के 
| भुसार निशंय करती हैं और आदेश देती हैं । 
(| स्थानीय सोवियत अपने शासन तथा प्रबन्ध डी देख-रेख के लिए एक प्रवन्ध- 
| ` समिति नियुक्त करती है | प्रबन्ध-लमिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमेन,एक मंत्री 
र | ओर कुछ सदस्य होते हैं। मामीण क्षेत्रों में केवल चेयरमेन, वाइस चेयरमैन 
i | तथा एक मंत्री ही होते हैं । प्रबन्ध-समिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कमचारी डन 
|| सोवियतों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनके द्वारा उनका निर्वाचन होता है । 


¢ है हे 


SUI 
3 


° 


यूनियन का न्यायालय 


सोवियत :संघ में न्याय करने के लिए .निस्नलिखित न्यायालयों की 


स्थापना है--सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय यूनियन के प्रजातंत्रो का | 
सर्वोच्च न्यायालय, जनपदों, प्रदेशों, अद्ध “स्वतंत्र प्रजातंत्रों तथा थद्ध-स्वतं् _ 
प्रदेशों. के न्यायालय, यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के द्वारा स्थापित विशेष | 
. न्यायाद्धय भौर जनता के न्यायालय । | 
कानून के अन्तगंत कुछ सुकदमों को छोड़ कर सभी न्यायालयों में जनता | 


के झसेसरों की सहायता. से मुकदमां का फेसला होता है.। 


4 
सोवियत संज का सर्वोच्च न्यायालय सब से बढ़ा न्यायाजय है.। सोवियत * 
है संघ तथा संब के प्रजातंत्रों के जितने न्यायालय हं, सवके न्याय सम्बन्धी > 
/  कार्यो'की देखरेख तथा निरोक्षण. सोवियत संघ के सर्वाच्च न्यायालय. के | 


द्वारा होता है । 


सोवियत संघ की सर्वाच्च सोवियत के द्वारा पाँच वर्षे के लिए सोवियत 


|... संघ के सर्वोच्च न्यायाजय तथा विशेष न्यायालयों का निर्वाचन होता है। 


~ 
| 


युतत र के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जिला के नागरिकों के || 


संघः के प्रजाचंत्रों की सवोच्च सोवियत प्रजञातंत्र के सर्वोच्च न्यायालयों का / 


निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए करती हूँ । 


.  झोनोमस प्रजातंन्न को सर्वोच्च सोवियत आरोनोमस प्रजातंत्र के सर्वोच्च € 
' .न्यायाल्यों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए करती है। | 


का निर्वाचन पाँव वर्षे के जिए होता है । | 
जनता के न्यायालयों का निर्वाचन तीन घष के ल्षिए वयस्कर, समान तथा त 


७ ०७० ४५५ 


सो उसे दोभाषिये र Interprctar ) के द्वारा मुकदमे की छाररवाई क्ष 
: > प्रयोग करने का अधिका प्राप्त है । हल 
| र वे. उच्यसे जिनके ज्ञिए विशेष नियम वने हुए 
$ a 0 समा सुकदूमे सोवियत संब के. न्यायालये में प्रकट खूप 
FE सुने जाते हैं थोर अभियुक्त को अपने सुरुदमे की पेरवी करने अधि डी 
i ५ ह्म न्यायाधीश स्वतंत्र हॅ गोर केवल छानून के प्रति ही: गयी द दे । 
। है सोवियत लंब के नागरिकों तथा पदाधिकारियों, सभो मंत्रियों या । क. 
| अन्तर्गत सभी संस्थाओं के द्वारा कानून के भनुतार आचरण के ऊप र क 
| निरीक्षण का अधिकार सोदियत संब के पोक्यूरेटर-बेनरल झो सर्वाचद 
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ी माना हव 
| आर जेनरल की नियुक्ति होत। है । 


। हा त जनपढ़ें,प्रदेशें, श्रद्धं-स्वतंत्र प्रजातंत्रों तथा प्रदेशों के प्रोक्यूरेदर- 

| जेनर को नियुक्ति सोवियत संब के प्रोक्यूरेडर-जेनरल क॑ द्वारा पाँच दए के. 
pS होती है। ` : + 
` मदेशों, जिला और शइर के प्रो 


| त्रपा अपनी भाषा के प्रयोग करने 


र पोच वर्षे के लिए होती है । 


"चोळ 


व ह. तथा किसी भी स्थानीय संस्थाओं के अन्तगंत थोर करिती के प्रकि 


(न 


अ ग्न 
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is 


नो के पोक्यूरेटरं के दारा सो क्यूरेटरों की नियुक्ति संघ के विभिन्‍न rE FE 
[के रेटरों के द्वारा सोवियत संब के मोक्यूरेटर-जेनर की स्वोकृति . १ 


उत्तरदायी नहीं हैं । वे के तसंव के प्रो | 
"> | हींहें। वे नज सोवियतसंव के गोक्यूरेदर-जेरनज्ञ के अघीन हैं; 


\ 


सात वष के लिए सोवियत संघ | 


_ शो्ूरेरर के आफि् तथा उसके विभिन्‍न अंग स्वतंत्र रुपसे ई | 


CR | 0 
नागरिकों के मौलिक अधिकार आर कतव्य 


सोवियत संघ के नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है--अर्थात्‌ कार्य 
ळी प्राप्ति तथा कार्य के परिमाण और कोटि (५2६५ ) 
के अनुसार श्रमफक्ष का अधिकार सुरक्षित है । | 

राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समाजवादी संगठन;, : 
समाज की उत्पादन-शक्तियो का ऋमशः विकास, आशिक संकटों की “ 
के उन्मूलन के द्वारा काये करने का. अधिकार 


११९ वीं घारा 


सोवियत सम 
संभावना का लोप तथा बेकारी 


[निचित रूप से सुरक्षित है । शी 
“सोवियत संघ के नागरिकों को आराम और अवकाश का अधिकार है ४ . 


. झाराम थोर अवकाश का अधिकार निम्नलिलित ख्यो | 
से सुरक्षित हे-एुतलीघरों (!ct०ःis) थोर आफिस _. 

( दफ़्तरों ) में आउ घम्डे काम करने का नियम, परि- । 
अम चाळे व्यवसायों में केवल सात या छुः घन्टे काम करके तथा दूकानों | 

. अं जहाँ विशेष कर परिश्रम का काम रहता है केवल चार घन्टे काम करके, १ 
भुतक्लीघरों तथ्य दफ्तरों में काम करने वाजो को पूरे वेतन पर वार्षिक छुट्टियों | 

. का नियम बनाकर, सेनेरोरियम ( क्ष यग्रृह ) की स्थापना करके तथा श्रमिक || 
जनों के लिए आराम गृह तथा छर्षो के प्रबन्ध के द्वारा नागरिकों के आरामः | 


4 


“१२०८वों धारा 


. झोर झवकाश का अधिकार सुरक्षित है । 
सोवियत यूनियनके नागरिकोंको शिक्षा का अधिकार है। 
टं म यह अधिकार सावेजनीन अनिवाये प्रारम्िक शिक्षा 
« १२६वीं धारा के द्वारा सुरक्षित है--जिसमें निःशुल्क उच्चतर शिक्षा | 
[ . सम्मिलित हे, बहुसंख्यक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों | 
. तथा कालेज में सरझारी स्कालरशिप देकर शिक्षित करना, स्कूकों में प्रादेशिक | 


आपा के माध्यम के द्वारा शिक्षा देना और फैक्टरियों, राज्य के फार्मो', मशीन. | 


' दोर रैहरर (स्टेशनों, स्व पंत्र। वितो ए शोर टेक िक ज, सासूहिछ फामी, तथा अभिका 
ह ह ळं की कृषि की ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षा का कठ | 


नागरिकों के मोलिक अधिकार और क्न्य १६५ 
|; सोवियत यूनियन में स्त्रियो' को पुरुषों के साथ 
|  इररवीं थारा आर्थिक, राउ्यसम्बन्धी, सांस्कृतिक, सामाजिरु थोर 
| i राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में समान अघि झार प्राप्त हैं । 
4 F . कोई किली जाति और राष्ट्रोय-वर्ग का क्यो न हो--आर्थिक, सरकारी, 
४ सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा अन्य जन कार्यों सम्बन्धी 
| ५२३बीं धारा सभो क्षेत्रों में सोवियत संघ के मागरिक्रो' का समान 
sss अधिकार कानून के द्वारा अभिर रूप से सुरक्षित है । 

। प्रत्यद्धा और अप्रत्यक्षतं: अधिकारो' में (सी तरह की रुद्वावट या प्रत्यक्ष 
| ओर प्रप्रत्यक्ष रूप में जाति या राष्ट्रीयता के कारण नागरिझो' के लिए विशेषा- 
| 'बिक्ारो' की स्थापना ' तथा किसी तरह का जातीय या राष्ट्रीय पार्थक््य, घृणा 
| | ओर निन्दा का प्रतिपादन कानून छे द्वारा दरडनोय हे । 

नागरिझें के लिए विश्वास की स्वतंत्नता सुरक्षित रखने के लिए सोवियत 
| | संघ में चर्च राज्य से तथा स्कूल चर्च से पुघक कर दिया 


ञः 


9 १२९ धारा." गया हे । धासि पूजन की स्वतंत्रता तथा धमे:दिरुद्ध 
| `. - प्रचार करनेकी स्वतंत्रता सभी नागरिकोंके लिए मान्य है । | 
| समाजवादी व्यवस्था को सुदृद झरने तथा भ्रमिकजनों के हितों के अनुरूप 
१0... सोवियत संघ के नागरिकों के टरा क-भाषण की ॥ 
| १२५ वीं धारा स्वतंत्रता ( Freedom of speech ) ख--प्रझाशान 
| वी की स्वचंत्रता (Freedom of press ). ग-संगठन की 
| स्वतन्त्रता जिसमें जनता छी सभाएं मी सम्मिलित हैं-( Freedor of 
र | Assembly,includ ing the holding of mass meetinएs) घ--सड़ को 
पर जुलूस निकालने और प्रदशंन करने की स्वतत्रता--( Freedom of 
street processions and demonstrations ) >: 

__ _अभिकजनों तथा उनके संघटनो के लिए छापने वाले प्रेल, कागज, पवजिफ | 
द, सडके, यातायात की सुविधाएँ तथा इन अधिकारों के प्रयोग के नष 
य भौतिक आवझ्यरुताधों की पूति करके इन नागरिक अधिरारों को 
[त किया गया है। | न 


२६६ . .नागरिकों के मोशिक अधिक्रार और कतव्य h 
संघटन करने की शक्ति को विकसित करने के लिए-- || 

३२३बीं धारा. सोवियत संध के नागरिको' को सावेजनिक संगठनों में-- || 
जैसे ट्रेंडयनियनों, सहकारिता संघों, युवक संगठनो' |. 

` ञ्यायाम और रक्षात्मक संगठनों, सांस्कृतिक, टेकनिकल और वेज्ञानिकसंघो में. | 
सम्मिलित होने का अधिछार स्वीकृत है ओर भ्रमिकवग से बहुत ही क्रिया- . | 
शीक्ष ओर राजनीतिक चेतना प्राप्त नागरिक ओर भ्रमिकजन से दूसरे वर्ग के | 


ज्ञोग--सोवियंत संघ के कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होते हैं, जो कि समाज- - | 
वादी व्यवस्था को विकसित तथा सुदृढ़ करने के संघर्ष में अमिकजनें का. ||. 


` ज्भिमुख है और राज्य तथा जनता सम्बन्धी अमिकजन के सभी संगठनों का ' | 
 अगुभ्राहे 
सोवियत संघ के नागरिकों को व्यक्ति की रक्षा का अधिकार घाप्त ह । 
EE अर्थात्‌. कोई डिसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता 
टा १२० वीं घारा किसी तरह मान अग नहीं कर सकता, व्यक्ति के 
.._______ ` व्यक्तित्व की पवित्रता अधिकार के द्वारा स्वीकृत हे) `| 
कोई व्यक्ति बिना किसी न्यायालय के निणंय तथा प्रोक्युरेटर की स्वीकृति || 
के कैद नहीं होसकता। `. | 
. 2२८ वींघारा नागारिकों के ग्रहो की पवित्रता और पन्न्यवहार | 
शी को गुप्त रखने का अधिकार कानून के द्वारा सुरक्षित है। (| 
सोवियत संघ विदेशी नागरिकों को जो श्रमिकजन के हितों की रक्षा में | 
हे दण्डित किये गये हों या चैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी / 
हे हा १२९ वीं धारा कार्यों या राष्ट्रीय स्वतंशता के संघर्ष में दण्डित शिये ह 
5 गये हों, उन्हें अपने यहाँ शरण देता है और यंह “| 
` कानन के द्वारा अधिकार प्राप्त है । ह 
सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का. यह कतंव्य है कि वे सोवियत | 
`!” ` ` संघके विधान के अनुसार कार्य कर, कानूनों को सानं i 
` १३० वीं धारा ' अम की शिष्टता को सुरक्षित रखें, सावंजनिक कतेब्यों शी 
करें और समाजवादी व्यवहार के '' 


> को इमानदारी 
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नागरिकों के मौलिक अधिकार और कन्य :१३७ 
= सोवियत संघ के भ्रित्येक नागरिक का यह कठंब्य है कि सार्वजनिक 
ह समाजवादी सम्पत्ति को समाजवादी व्यवस्थां का टूर थोर 
१३१ वीं धारा. पित्र आधार मानते हुए उसे देश के लिए सम्पत्ति और 
शक्ति का साधन तथा सभी श्रमिकजनां की सखुद्धि भौर 
| संस्कृति का भी साधन समझकर उसे सुरक्षित रखें ओर उसझी रक्षा करें । 
साद जनिंक समाजवादी सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करनेवाळे व्यक्ति जनता 
के शत्र हें । 
| समो वयस्कों के लिए सैनिक सेवा कानून के. द्वारा अनिवार्य है । सोवियत 
१३२वींधारा संघ की शख्सेना में सेनिक सेवा सोवियत संघ के. 

[गरिको के लिए गौरवपूर्ण कतंब्य है । 

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का देश की रक्षा करना पवित्र कत्य है । 
A सातृभूमि के प्रति विइवासघात करनेवाले, राज-अक्ति 
१३३ वीं धारा की शपथ को तोडनेवाले, शतन्नओं की तरफ भाग जाने- 
’ चाख, राज्य क' संबिक शक्ति को क्षति पहुँचाने वाले 
| तया देश के विरुद्ध गुप्तचर का काम करने चाले के लिए कानून के अनुसार 
| ` अधिकाधिक घुणित अपराध समर कर कठिन से कठिन दण्ड की व्यवस्था है । 

RR निर्वाचन-पद्धति 
. . सोवियत यूनियन में जितनी सोवियत हें उनके सभी सदस्य गुप्त मतदान. 
fe से प्रत्यक्ष तथा समान वयस्क मताधिकार: के आधार 
-१३४ वीं धारा. .पर निर्वाचओं के द्वारा चुने जाते हैं| सोवियतों में. 
यूनियन की सर्वोच्च सोवियत से लेकर गाँव, इैमलेट, ” 
किशलाक और आउल सभी छोटे और बड़े सोवियत सम्मिलित हैं । 
. प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था. झठारह वपं को हो: चुकी दे ओर चह. 
8 किसी भी जाति या -राष्ट्रीयवर्गं, धमं, शिक्षा -तथा 
| (३५ वीं धारा निवास स्थान की योग्यता, सामाजिक स्थान,' जन्म, - 
. <धनका स्तर या भूत काल में किसी तरह का कायं या 
राजनीतिक विचार का रहा हो--वोट देने का और स्वयं भी चुने जाने क्रा 
सघिकार रखती है"?! 'भीं न्यायालय कारी! 'दंपिडेत७्यी दिर्वांचन 
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१६४ { नागरिकों के मौलिक झधिकार और कर्तव्य 


अचिरा से: वंदित ब्यक्ति वोट नहीं दे सकते-और न उम्मीदवार हो सकते हें | 

डिपटियों का-निर्वाचनः समान आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक 

१३६ वीं भारा "म “को केवल एक वोट प्राप्त है झर सभी नागरिक 
प निर्वाचन में समान आधार पर भाग लेते हं । 

१३७ चीं धाराः“ श्रियो को निर्वाचनका अधिकार है ओर पुरुषा के साथ 

निर्वाचित होने का समान अधिकार हूँ । hl 

नाल सेना में काम करने वाले नागरिकों को निर्वाचन का अधिकार प्राप्त > 


` ९३८बीं धारा *' देःउऔौर दूसरे नागरिकों के साथ समान आधार पर 


निर्वाचित होने का अधिशार'है। 

डिपटियों ( प्रतिनिधियों) 'का' "निर्वाचन प्रत्यक्ष होता हैं। गाँव | 

, ' और शहर की सभी सोवियत से लेकर सर्वोच्च सोवियत | 

१३९:चीं धारा का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वीकृत हे । | 
१४० वीं धारा !४ःप्रतिनिधियों {( डिपुटि लोगों ) ,का निर्वाचन, शुक्त & 
;3 ` मतदान के" ह्वीरा होता है । 

निर्वाचन:क्षेत्र के अनुसारं उम्मीदवारों को मनोनीत करने का सिद्धान्त 

A हे । जनता की संस्थाएं, श्रमिकों के संघटित समूह 
१४१ वीं धारा. कम्युनिस्ट पार्टी संगंठत, ट्रेड यूनियन, सहकारी नद- 
युवक संघटन आर ' सांस्कृतिक संगठनों को उम्मीदवारों 


के मनोनीत करने का भ्रधिकार प्र है । 


्र्येरु डिएटी का कत्तेव्य है कि वह अपने राय के विषयमें | | 


`३४२चीं धाराः £ अपने निर्वाचकों को और श्रमिक जनों के डिणुटियों. की 


सोवियतके कार्यपर रिपोर्ट दें । कोई भी डिपुटी निर्वाचकों /| 

के बहुमत के निणेय पर नियम के अनुसार वापस बुलाया जा सकता है। _ 
' ` शस्त्र; पताका ओर राजधानी dl 
सोवियत. यूनियन का शाख हँसिया और हथौड़ा हे जो सूयं की | | 


| -7 ` ` किस्णों में चित्रित दुनियां के चित्र पर अंकित (होता है. | 
र १०४वों धारा 


रो से जि ह 
CC-0. Jang ath Collect d t "ध्या 
“ मिरगॉनि्लित' शब्द रहते ह तियो के सभी | 


नागरिकों के मौलिक, अधिकार घोर ळदेच्य १६९ 


के मजदूरों, एक ही ।” चामंस्‌ की चोटी पर पांच तीर वाला स्टार 

होता हे । 

| सोवियत यूनियन की राज्य-पताका जाळ कपडे की 
१४४ वीं धारा छोती हे जिस पर स्वखे में पताका के एक कोने पर 

हँसिया और हथौड़ा ओर उसके ऊपर पक पांच तीर 
बाला स्टार बना होता 
१३१ वीं धारा सोवियत यूनियन की राजधानी सास्को में हे । 

| विधान सें संशोधन 

| सोवियत यू नयन का विधान सोवियत यूनियनव्ही सर्वाच्छ 

| १४६ बीं धारा सोवियत के निशंय के द्वारा हो सकता हे । संशोधन के 

| लिए प्रत्येक सभाका (सर्वाच्च सोविथतडी दोनों समा मॉ) 

का एयक. पृथक बहुसतके द्वारा होचा चाहिये । 

१. १९४४ में विधान में संशोधन हुआ है । 

` ९८वीं घारा यें “अ? और 'ब? दो उपधाराएँ जोड़ी गयी हैं । 

| २१८(अ )--सोवियत संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र झो विदेशी राज्यों खे 

| सम्बन्ध स्थापित करने ओर समझोदा करने का अधिझार है; तथा कूटनीतिक 
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 आलोचनात्मक-विचार | 

१९३६ के संशोधित विधान के अशुसार सोवियत यूनियन एक पूर्ण | 

` और समाजवादी तथा साम्यवादी लोकतन्त्र है । जहाँ तक विधान का प्रश्‍न है || 
चहा तक सोवियत यूनियन की तरह लोकतां | 
क्या सोवियत.यनि- विधान कहीं नहीं है। सोवियत यूनियन की सर्दोच्त भै 
____ यन लोकतन्त्र है ? सोवियत में दो सभाएं हे--यूनियन सोवियत शोर || 
न्या . ` शाष्ट्रजाति की सोवियत । यूनियन सोवियत के लिए || 
| ___ सीन लाख जनता पर एक डिपुटी ( प्रतिनिधि ) का निर्वाचन होता हैं । | 
| यूनियन सोवियत के सदस्यों की संख्या बारह सो है । इसी तरह राष्ट्र जाति. || 
दी होयियतमें छः सो सदस्य हैं। राष्ट्र जाति की सोवियत का निर्माश *\ 
सोवियत यूनियन की विभिन्न जातियों, सम्प्रदायो, धार्मिक समुदायों तथा 9 

` आषा सम्बन्धी प्रादेशिक समुदायों के प्रतिनिधित्व: के आधार पर होता है । | 
` ` दोनों समाओं के समान अधिकार हैं । दोनों की बैठक एक साथ प्रारम्भ होती || 
ङे और एक हो साथ समाप्त होती हैं। सर्वोच्च सोवियत की बैठक वर्ष में दा 
' थार होतो है। सर्वोच्च सोवियत प्रेजिडियम तथा संत्निःसंडल की नियुक्ति! 

` करता है । सोवियत यूनियन की सर्वोच्च सोवियत से लेकर प्रान्तीय, स्थानीय, | 
तया आमीण सोवियतों का निर्वाचन. भ्रडारइ वषे के ऊपर सभी व्यक्तियों के | 


| 


दल का अधिकार. किसान. तथा बुद्धजीवी यही तीन वग सोवि | दे | 
४57. CC-0 793004 लियनई नागर पीनाः च्य Otri ष्टी है ड ड | 


ज्य आलोचनात्मक-विचार १७१ 
|| वर्ग एङ दूसरे का शोषक नहीं है, किसी का स्वार्थ किसी से रकराता नहीं । 
| दतः आर्थिक आधारपर भिन्न पार्टियोंडे लिए कोई भी गुंजाइश सोचियत यूनिः- 
यन में नहीं है । धार्थिक समस्याओं की विभिन्‍वता के कारण राजनीतिक सेद्‌ 
उत्पन्न होता है । आधुनिक राजनीति का आधार पिङ समस्याएं हैं । अत$- ` 
आर्थिक आधार पर भेद की अनुपस्थिति में राजनीतिक भेद उत्पन्न होने ङी 
बात ही नहीं उठती । फिर भी सोवियत प्रणालो . की यह. एक विशेषता है कि 
ै वह विभिन्‍न राजनीतिक दलों दो व्यवस्था में विश्‍वास नहीं करता ! इद्धलेड म्न 
| अढारहवों थोर उन्नीसवीं सदी सें दो राजनीतिक दल थे परन्तु बीसचों सदी में 
|| तीन राजनीतिक दल हो गये । परन्तु पार्टियों के लिए यह आवश्यक है कि. 
"| वे वेधानिक ढंग से कार्य करने सें विश्वास करें तथा विधान के मौलिक नियमा 
का पालन करें । तभी इक्षलेंड की तरह दो राजनीतिक दलों ले व्यवस्थित 
| शासन चल सकता है । परन्तु इङ्गलेंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर 
) बहुन से पेसे प्रसुख राष्ट्र हैं जहाँ अनेक राजनीतिक दलों का आर्विभाव हुआ । 
छोटे छोटे थनेक दलों के छारण जमनी तथा फ्रांत में स्थायी सरकारों का 
निर्माण नहीं हो सका । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दो दलों--रिपबलिकन शोर ` | 
डेमोक्रेटिक में कोई विशेष भेद नहीं है । जिन भेदों को लेकर ये दल कायम ( 
हुए थे वे भेद तो समाप्त हो गये । अब तो केवल सामाजिक समस्याओं को र 
क्ञकर निर्वाचनो के समय दोनों दलों में भेद हो जाता है। अन्यधा दोनों: . ९ 
दुल में कोई मौलिक अन्तर नहीं रह गया है। दक्षिणी अमेरिका, एशिया | 
में मध्य पूर्वे, चीन, यूरोप के नये राष्ट्र इन सब में उपयुक्त दो राजनीतिक | 
दुरं का विकास नहीं हो सका। इसी कारण से पाल्लमेण्यरी लोकतन्त्र" ` 


ks ` इस तरह खोकतन्त्र के लिए विमिन्भ तथा अनेक पार्टियों के रहने से 
गायी सरकार का निर्माण नहीं हो सकता । यह भी प्रइन उन्हीं देशों के लिए 
जहाँ पाळेमेरटरी पद्धति के आधार एर सरकार का निर्माण होता है। यदि - 
र र पद्धति की सरकार हो तो ऐशी अवस्था में दो दों ढी अनिवार्यता | 
है। पर स्विस पति की” शर्सिनीमेपडेल! स्थिंस हैरी! की परिस्थिति और" 


१३२ _ झाघोचनास्मक-विचार 


उसके राष्ट्रीय चरित्र और आचरण के कारण स्थायी है । फ्रांप जैसे देशमें जहाँ - 
<अपठुख सात या आउ दक्ष हैं, स्विस्‌ पद्धति का शासन-मण्ड नहीं चल 
सकता । मंत्रियों में इतना भेद हो जायगा आर इतनी खींचातानी होगी कि. 
-शासन के उप हो जाने की भाशंका अषिक है । विभिन्न दर्लो झा एक शासन 
निर्माण करके शासन को चलाना सरल नहीं है । शासन के लिए एक मौलिक 
एकता में विश्वास, एक समान कार्यक्रम की एकता तथा एक राजनीतिक 

शिष्टता तथा विनय की आवझ्यकता है। अतः यह कहा जा सरता है कि 
-ोकतन्त्र के क्षिए विभिन्‍न दलो का रहना अनिवार्य नहीं है । 


सोवियत यूनियन को विभिन्न सोवियतो' में ऐसे भी सदस्य खड़े होते हैं 

_ जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं । ट्रेड यूनियन ( व्यापार संघ ) मजबूर 

--संघ, कोआपरेटिव सोसाइटी ( सहकारी समिति ), कलेकरिच फार्स ( सासू- 

हिक फार्म) तथा कल्ला, विज्ञान और ज्ञान सम्बन्धी संघो' के द्वारा दस्य 

. मनोनीत डिये जाते हैं । आम, नगर, जिला तथा प्रान्तीय सोवियतो' सें बहुत 

से ऐसे सद्स्य रहते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टा के सदस्य नहां हैं । से ऋड़ों सोबियतों 

में ऐसे ही सदस्यो का बहुमत है। सोवियत विधान के नियम के द्वारा 

विभिन्न तरह के संघो को अपने-अपने पृथक और स्वतन्त्र प्रतिनिधियो' के 
मनोनीत करने का अधिकार है । 


eS CEI "I NN ROSES र). 


 -पएकदेलीय प्रणाली के दोषो को दूर करने के लिए रेफरेन्डस, इनिसि- 
, येरि तथा रिकाल की प्रथा चलायी जा सरुती है। स्विट्जरलेण्ड तथा संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका के कतिपय राज्यो में इन प्रणात्षियो का प्रयोग हुआ है । पर 

_ झनुभव यही बतव्राता हे कि जनता ने अपने वोट के द्वारा जनता की उपयोगी | 
` वस्तुओं को घस्वीकृत कर दिया है । अतः इन प्रणा्ियों के द्वारा जनता का | 
. * राज्य स्थापित हो सकेगा सन्देहात्मक है। छोटे-छोटे देशों में ये प्रणाल्ियाँ : | 
. “झधिकतर कारगर हो सकती हें या अधिकाधिक सफलता पवर प्रयोग में | 
`` "स्ायो जा सकती हैं;। बड़े बढ़े देशों में इनका प्रयोग अधिपः सफल न दों | 
. रसकेंगा । ।कसी प्रशन या प्रस्ताव पर वढ़े-बढ़े देश! में एक जनमत हॉ" या || 
“नहीं! केप सेंअयुज्न होया। कहिन हैक ०7 Digitized by eGangotri . 


२०२ को. 
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| कुछ लोगों का ख्याल ह कि स्वतन्त्र विचार और खतन्त्र भाषण के 

`| झविश्नर राजनीतिक जनतन्त्र की कसोटी हैं । पर इस तरह से देखने पर यह ` 

||| कहा जा सकता हे कि स्विद्जरलेण्ड एक बरत ही पिछुढ़ा जनतन्तर ह क्योंकि. 

स्विस. विधान के अनुसार स्वि जनतन्श का कोई नागरिक जेसुइट आडंर यह 
कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता । 


जनतन्त्र का एक झुख्य ध्येय है कि जो कुछ कानन बने उसमें जनता की 
6 छा सम्मिलित होनी चाहिये । अर्थात्‌ जनता व्हो 
"| किसी विषय पर कानून इच्छा के अनुकूल ही कानन पाल होने में जनतन्त्र 
| पास बनने के पूव की सफलता हे । अव प्रश्‍न यह है झि किसी 
वाद-विवाद विषय पर जनता की इच्छा जानने का कौन सा. 
ER. च्छा ढंग हो सकता है। धारा सभा में 
| बि पास करके जनता के चोर के [लए रखना श्रेयस्कर होगा जैसा 
> स्विट्जरलेण्ड में होता है या जनता की इच्छा जान लेने के बाद घारा ससा 
| के द्वारा पास होना चाहिये। सिडनी वेब & के मत से किसी विषय पर 
र कोडे कानून पालमेण्ट के हारा पास होने के पूव उसे जनता के विभिन्‍न 
' संघा थार संस्थाओं में भेजकर ओर उन्हे उस पर पूर्ण रूप से विचार करके 
अपने मत को व्यक्त करने का अवसर देकर उनकी राजनीतिक और आर्थिक. 
| शिक्षा को पूर्ण करने का अच्छा ढंग हो सकता है । सरकारी या गेर-सरकारी 
संस्थाओं में वादविवाद तथा स्वतन्त्र विचारों के आदान-अरदान से अपने . 
मत को प्रकट करके सरकार को किसी कानन के स्वरूप को निश्चित करने मॅ. 
| सहायता तथा चल्ञ पहुँचाने का अच्छा तरीका है। सोवियत यूनियन के 
९३६ के विधान के स्वरूप पर . देश की सारी संस्थाओं, संघों, तथा समि- . 
तियां ने विचार-विमशे किया था। जनता की माँग पर विधान के प्रारूप की 
कई लाख प्रतियाँ सारे यूनियन में वितरित की गयीं। छोटे छोटे पेमफ 
समाचार-पतरोँ के द्वारा भी प्रारूप का अधिकतम प्रचार हुआ या । प्रत्येकः 
फेक्टरी, स्कूल और अभिकों के छत्र में थिचार -विमश हुआ था । सभी 


SoviePCGnArrat ७७७9७॥७"७३४:१४४१४शे३५; 
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.. “मिज्ञाकर ५२७,००० सभाएँ हुईं थीं जिसमें ३६ मिलियन जनता ने मार 
लिया था । एक मिज्षियन का अर्थ होता है दस लाख । विधान कमिसन दे. 
पास १३४००० सुझाव के रूप में संशोधन प्राप्त हुए थे । इन सभी सुभ्वो 
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: ट्रेड-यूनियन, भो 


ग्यों . तब से राजनीतिक दलों के प्रचार, र 
ह उनकी कायंग्रणाजी में द्वेष ओर हिंसा का. |. 
हिक हिल “के 0 सए पते थे भर दल : 
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स्वार्थ प्रधान होता गया । दो विश्व-युद्धों के बादुसे तथा दुनियां की आर्थिक 
न्तर निर्भरता के: कारण जब कुछ राजनीतिक दक्ष विशेषतः कन्युनिस्ट पार्टी 
राष्ट्रीय से अन्तर्राष्ट्रीय हो गयी और उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया तद से 
राजनीतिक दों की निष्ठा और देशभक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सरता! 
||ह देश की परिस्थिति एक ही नहीं होती। इकलेण्ड थोर घगरटिडा जैसे 

| सुशिक्षित और राजनीतिक तथा नागरिक समस्याओं की जानडारी रखने वाजे 

तथा राजनीतिक परस्पराशञ्नों से युक्त देशों की प्रणाली खे तया सारत जैसे 

४⁄4 राजनी तिक परञ्पराश्रो से विहीन, गरीब तथा अशिक्षित जनता से सरे हुए 

5 देश में चलने वाली प्रथा या प्रणाली में सेइ होना आवश्यक है । 

__ राजनीतिक समस्या के सुल जाने के दाइ सारत में खासाजिक और 
र्थिक समस्याथो' के सुलसाने ही चात रह जाती है | पर इन .समस्या गरो' 
के सुलमाने में कौन सी प्रणाली ग्राहय होगी ? जनतागिक या अधिनायक तंत्र- 
वादौ । इस समय सारत सें जनत और समाजवाद तथा साम्यवाद्‌ की दुहाई 
देने वाली बहुत सी पार्टियां हैं घोर उनके कारय.करम में एङ दूसरे से बहुत कुछ - 
समानता है पर वे अलग-अलग दो में बैरे ३ । इसका प्रमुख कारण यह है कि, . 
व्यक्तिगत थाकांक्षा, नेतृत्व छा पन, तथा अधिजर-विप्या को प्रवंचना से ये 
 एयक-प्रथकू कायं कर रहे हैं। इप प्रहार वैधानिक ढंग से काम 'करने को 
त्ति इनमें नहीं हे । इनझा प्रचार बहुधा द्व षयूण, रोपपूर्ण, तथा हिंलात्मक | 
देश में इनके मरचारो' तथा कार्यप्रणाज्ञो से पक अशान्ति गौर बेचैनी पेदा 
गयी है । इनके द्वारा एक देशहित का सामूहिक मोरचा नहीं -बरिरू देश को 
चे गिराने वाले काय हो रहे हैं । "a 2020 
` प्रथम विइव युद्ध के बाद स्थापित यूरोप में लमी जनवंच्नो' झी यड़ी दशा ._ 
॥ इटली, पुतंगाल, स्पेन, पोलेण्ड, आस, आस्ट्रिया , तथा ङु बाल्टिक - 
'वाखकन देशों में जनतंत्र की जगह पर अधिनायक्ञतंत्रा' की स्थापना हुई । . 
री का वाइमार विधान पूणं जनतांत्रिक होते हुए भी हिटलर के नेतृत्व में 
भी जमेनी के रूप में ३९३३ में परिणत हो गया । केवल सोवियत यूनियन 
या टरको जनततत्र में ही सरकार का स्थायित्व बना रहा। इंग्बेरड में १९३३ - 
र सरव ही. हते से /छटीर- 868९ तकया का ही. र 


_ २७६ 
. शासन रहा, जिसे कनजरवेटिव पार्टी ( अजुदारदल ) का ही बहुमत था। | 


. की यूनियन, सहकारो संमितियां, उत्पादकों की.समितियां, उपभोक्तासंघ तथा ' 
. वकील, डॉक्टर, इनजिनियर, शिक्षक तथा अन्य बुद्धजीवी लोगों के संघ ही ` 


' . अप्युक्त गुण प्राप्त रहेंगे जो जनतांत्रिक असेम्बलियों या संत्रिसंडलों में आवश्यक 
.._ रहेगा । राजनीतिक दों के द्वारा दोषएणं, पक्ष पात पूर्णा सद्स्य सनोनीत करने | 


५ _ कुछ देशों में पार्टियों ने देश-प्रेम की भावना को जगाया है । लोगों में नागरिक | 
आवना fe डं दीपन किया है। अपने कार्यों से देश को राजनीतिक एकवा 
अदान की है ।०भकतम्मो/श्यायी।बबाचे मे तथा: चाल;कर्रे (से सहायता. वौ 


शाजो चनात्मक-त्रिचार 


विपक्षी दुल नाम मात्र का था! अमेरिका में प्रसिठेनसियल ( अध्यक्षात्मक ) | 
सरकार तथा आपस में किसी विशेष मतभेद नहीं होने के कारण रिपबलिक या . 
उेमोङ्ैटिक दक्ष किसी की भी सरकार हो कोई विशेष बात अमेरिकी. राज. 
नीति में नहीं होती । चुनाव के समय ऊंचे स्थानीय या सामयिक प्रश्‍न पर 

: दोनों दर्लो के कार्यक्रम घन जाते हे. और निर्वाचन में किली प्रइन के बजाय | 
दारीं के नेताओं और संचालर्को की कार्यप्रणाली और प्रभाव के कारण हार या | 
' ज्ञीत होती है। अतः यह कोई आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि एक, दो या? 
दीन राजनीतिक दुळों का होना बहुत ही आवश्यक आर अनिवार्य समा 
जाय | इन दलों के कारण देशों को अधिक हानि होती है। j 
राजनीतिक दों के स्थान पर विभिन्न कार्यों' और उयवसायों में लगे 

` इए लोगों के व्यवसायिक - संघ, विभिन्न तरह के पेशाओं सें लगे. हुए ोगों . 


देश और राष्ट्र की विभिन्न समाओं में जनता का पूणं प्रतिनिधित्व करगे । 

ऐसे व्यक्तियों को अभव तथा संघटन, शासन की क्षमता इत्यादि सभी | 
को नीति से अपरिपक्व, अनुभवहीन, शासनप्रणाली से अनभिज्ञ तथा अर 
ओर बेईमान लोग निर्वाचित हो जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता हे कि | 


| 

f 

`. जानते रहने पर मी ऐसे सइस्यो को चोट देना पड़ जाता है जिसका चरित्र 
= दोषएणा है। ऐसे व्यक्ति पार्टी में अपना प्रभाव रखते हैं और अपने को ण 

f 


निर्नाचनक्षेत्रो से उठ्ने के लिए अनिवायं सा बना लेते हें और पार्टी के चुनरे 
बालो को कोई चारा नहीं होता । ह 
अतः पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। 


चर 


अ. नेतिक भौर भाध्यात्मिक स्तर ऊँचा होगा, नहीं कहा' जा सकता । किसी एक 
| पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी न हो तो 
` | बस राज्य को अधिनायङत्न्त् कहेंगे और इस ढंग झा अधिनायकतन्त्र जनतन्त्र 


: |पार्टियो का संगठन करने में कोई वेधानिक अ्रड़चन नहीं थी पर कोई दूसरी 
मजबूत वैधानिक पार्टी कोमिस्तांग के सुकाबल्ले में नहीं बन सकी । कोमिन्तांग 


भारतवर्ष में कांग्रेस ही सबसे धिक शक्तिशाली राष्ट्रीय दन हे । 
: सङ हार इसकी असफलताओं के कारण होगा । पाकिस्तान में एकमात्र सुस- 
म लीग ही राजनी तिक केन्द्र का प्रतीक है । यदि सोवियत देश में कम्युनिस्ट 
र्यी ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है और अन्य राजनीतिक पारियों के संगठित 
' शिषे का अवसर प्रा नहीं है, इसी खे सोवियत प्रणाली अधिनायकवादी नहीं 
| रही जा सकती । सोवियत देश में साम्यवाद के लि दान्त को क्रियात्मक रूप 
0 ल 

| १२ 


६... 


१७८ ` भ्रालोचनात्मक विचार 


तथा उसे राजनीतिक भौर सामाजिक एकता भदान करने और उसे संघरित 
करने में ऋम्युनिस्टपार्टी सबसे बड़ी सहायता प्रदान करती | 
यदि कम्युनिस्टपार्टी सोवियत देश में अन्य पार्टी को झाये करने दे तो 
सोवियत प्रणाली का अन्त हो जायगा झौर उसकी सफत्रता समाप्त हो 
जायगी । साम्यवादियों का ख्याल है कि जो उनके सिद्धान्त को नहीं मानता 
चह साम्यवादी नहीं हो सकता । चे यद्व भी मानते हँ कि उनका साध्य सवो: | 
चम भौर अन्ततोगत्वा सव मानच जाति के कल्याण के लिए है । अतः से } 
हारा अधिनायकतन्त्र ( प्रोलषेतेरियत डिक्टेटरशिप ) केवल अन्तरिम काल के | 

जिए ही है । इस अन्तरिम काल सें साम्यवाद के विरोधियों को राजनोतिक 

चिकार प्राप्त नहीं होंगे । अन्तरिम काल के समाप्त होने पर ऐली व्यवस्था 

. हो जायगी, तया ऐसा स्वाभाविक . वातावरण बन जावगा जव राजनीतिक 
44 ... अधिकारों पर नियन्त्रण की आवश्यकृता नहीं रह जायगी। अर्थात्‌ राज्य जो 
शोषण का साधन और स्थिर. स्वाथ वाजों की शक्ति का केन्द्र रहा है, अना- 
वइयक हो जायगा । समाज में एक हो वग होगा । कोई स्थिर सवाथ का बग 
. न होमा। लोगों के हितों में कोई भेद न होग़ा। नागरिक सच्चे नागरिक 

` वों से उद्वेलित होगे । दण्ड-प्रयोग की आवश्यकता न होगी । पुलिस न 
` ` चोर, डाकुओं, षडयंत्र्ारियों, हत्यारों तथा अन्य सामाजिक अपराधियों है 
` ` पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी क्योकि समाज में ऐसे व्यक्तियों की प्राय न 
` ` ` समाप्ति दो जायगी | समी की आवश्यकृताओं की पूर्ति होगी । सभी काम्‌ 
... करेंगे | काम करने पर कोई भूखों न मरेगा । बिना काम किये हुए भोजन नही. 
... मिलेगा । अतः पुलिस और मजिस्ट्रेट की थ्यावप्रश्‍ता नहीं होगी । इस तरह 
. ` राज्य की समाप्ति हो जायगी । . ` j 
' ` पर इसका यह धर्थ नहीं कि राज्य के समाप्त दो जाने पर नियम न होंगे॥ 
सबको अपने मनसे किसी भी कायं को करने की छुट्टी हो जायंगी। वियम 
- रहेंगे भ्रौर जोग नियम.के अनुसार कार्य करेंगे । राज्य की कल्पना शोषकों के 
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। फिर भी उनका कहना है कवि 
अतन्त्र स्थापित है ९ लंयुक्तराष्ट्र 
व्यवहार होता है । इङ्गजेण्ड में 
दुनियाँ में अभो तक साम्राज्य 


| ज्ञोइतन्त्रीय देशों में कौन-सा सच्चा लो 
(| अमेरिका में निग्रो लोगों के साथ कौन-सा 
| कितने ही लोग गरीब हैं। स्वयं इङ्गलेण्ड 
५६ रखकर कितनी पिछड़ी हुई जातियों को अंजाम बनाये हुए है । क्या,साम्राज्य- 
.| चावी राज्य सचमुच लोकतन्त्र की भावनाओं से प्रेरित हो सकता है ? क्या 
|| मडष्य पृक तरफ लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का मेमो होगा और दसरी तरफ 
| बह सान्राज्यवादी और गुलामी का मेरक होगा । दो विरोधी भजना साथ-साथ 
| चल्न सकती हैं ? + 
| : अतः सोवियत देश की प्रणाली एक नयी प्रणाली हे । उनका एक झा 
-_) है। वह भादशे मानव दृश हे । एक वर्गोविहीन समाज की स्थापना जिसमें 


| होगा । वहाँ ऊँच और नीच का सेइ-माव न होगा। घनो और गरीब न होंगे । 
| काले और गोरे अर्थात्‌ रंग, वर, जाति, धर्म तथा सिङ्ग का भेद नहीं होगा | 
£ F __. सोवियंत देश में शोषण समाप्त हो चुका. है । जमोंदारी प्रथा, पू. जोचादी 
ध "अणाली, मध्यमवगं, चमं और सम्प्रदाय के नाम पर भेद और उग्रो संमी 
| समाप्त हो गये हैं । सबका एक स्वार्थ दै--साम्यवाद के सिद्धान्त के . अनुसार 


| समाज को स्थायी बनाना। अत: सभो के उद्देश्य और आदर्श समान हें | 
£ साधन में भेद हो सकता है। अतः कम्युनिस्टपारी के अन्द्र बहुत सी छोटी 
=. 


कोई शोषक न. दोगा। सबके समान अधिकार होंगे। कोई स्वार्थी वस न: 


2८० छाज्ोचनाव्मक-विचार 


रखना होगा । कोई प्रणाली इसी लिए खराब.नहीं है कि किसी के आदशं दे 


पिन्‍न, है । वह इसलिए खराब नहीं कही जा सकती कि उसके साधन हिंसा- - 


स्मछ हैं । ड | 
आहिसात्मक थोर हिंसात्मक साधन की बात यूरोप के देश नहीं उठा. 

\ व € _ ( रे. 
सकते । साम्राज्यवादी, पूंजीवादी तथा रंग अर वर्णविभेद में विश्वास करने | 


चाळी जातियां हिंसात्मक साधन को वात करके सोवियत प्रणाली को दुरा 


नहीं कह सकतीं। . . ड 
दुनियाँ में केवल एक ही देश है--वह दै भारत, जिसने महात्मा गाँधी 
के नेतृत्व में अहिंसात्मक पद्धति से राजनीतिकं, सामाजिक, _ आर्थिक तया . 
राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का तरीका निकाला । महात्मा गाँधी के थादश 

` तया साम्यवाद के दशे में अत्यधिक समानता है। लेकिन भेद दोनों के 
साधन में है। महात्मा गाँधी साध्य की पवित्रता के साथ साधन की भी पवित्रता' | 
को मानते हैं । माक्सवादी तथा लेनिनवादी साधन की पवित्रता को नहीं. 
मानते । उनकी दृष्टि में साध्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन प्रयोग में. | 
ज्ञाया जा सकता है । | 
महात्मा गाँधी अहिंसा को साध्य और साधन दोनों ही मानते हे । ० 
'माक्‍संवादियो के यहाँ. अहिंसा जैसी वस्तु नहीं है | अतः साध्य पु 
साधन की पदित्रवा का प्रइन ही नहीं उठता | र 
' हिंसा को साध्य और साधन मानने से महात्मा गाँधी ने मलुष्य के सुस्प 
. को स्वीकार-किया है। मनुष्य--या मानवता सर्वोपरि है। अतः मनुष्य की, 
. इत्या करके, हिंसा करके, प्राप्त की हुईं वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं-है । 
- क्योंकि उनका ख्याल था कि हिंसा से. प्राप्त वस्तु हिंसा के द्वारा ही रखी जा. 
सकती है । द्वेष थोर घृणा से प्रम ओर सोहादे की स्थापना नहीं हो सकती । न 
__ _. इस किए गाँघी जी गृहयुद्ध, राष्ट्रीय युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय युदध--सभी दर | 
के युद्ध के विरोधी थे | माक्संबादी और लेनिनवादी युद्ध के विरोधी नहीं हा! 
. चे उसी तरह युद्ध के विरोधी हैं जिस तरह यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य | 
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| ब्यक्ति को समएि में समाप्त नहीं कर देता। च्यक्ति का एक समुचित 
`| स्थान समाज में स्वीकृत है। व्यक्ति को अपनी दुनियाँ निर्माण करने का 
| भ्र्थात्‌ अपनी दिपी हुई शक्ति को विकास करने का अवसर प्राप्त हे | 
र्त माक्सवाद में समष्टि के समक्ष व्यक्ति की पूङ्‌ नहीं हे । व्यक्ति साधन 
र; च्छ H त र 
हि मात्र ह । यद्यपि उसके आदुशोा में कोई ऐसी असगत बात नहीं हे 
| ` गाँधीवाद माक्स के सामाजिक विकास के भौतिक अर्थ से सहमत नहीं 
॥होता । भोतिकता सामाजिक चिकाल में एक प्रमुख ओर. आवश्यक साधन हे । 
/2गाचीबाइ यह भी मानता हे कि हिसी समय में झिसी- वस्तु की प्रधानता 
हो जाती हे । यहाँ पर साम्यवाद के सिद्धान्त और उसडी व्यतरहारिङ प्रणाजी के 
शि ० उपर विचार नहीं करना हे । यह पुस्तक वेधानिक प्रणाली से सम्बन्धित हे । 
श्ल केवल प्रंसग मात्र दिया गया है । छुछ लोग सोवियत प्रणाली के विरोधी 
हो जाते हें क्योंकि वे साम्यवाद के विरोधी हैं । सोवियत प्रणालो में कितनी 
ही चस्तुएँ हो सकती हैं जो उपयुक्त न हों सचमुच सोवियत राजनीतिक 


बाय इस नये श्रार्थिक और सामाजिक ढाँचे पर सोवियत राजनीतिक पद्धछि. 
| का निर्माण हुआ दे । इसकी तुलनात्मक . समीक्षा से हो पता चक्षेगा डि 
सोवियत विघान के : अनुसार सोवियतसंघ की राज्यसत्ता सोबियतसंघ 
की पालमेण्ट में हे । इसे सर्वोच्च सोवियत कहते हें । . 

| ब्रिटिश विधान के अनुसार ब्रिटेन की राज्यसत्ता 
राजनीतिक राजा के साथ पालेमेण्ड में है । राजा के अधिकार . 
णाली से अन्य नाम मात्र के है । अतः वास्तविक अधिकार पालं-. 
रिशों की तुलनाः-- “सेण्ट को ही है। हर, 
0... सर्वोच्च सोवियत में दो गृह हैं---यूनियन की 
| डी वियत और या जातियों, क्री; झोडियत-३॥००/००. Digitized by eGangotri 
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ब्रिटिश पामेण्ट में दो गृह हैं-सरदार ग्रह और साधारण गृह ( दाउफ 
आफ लोडसे. और हाउस आफ कामन्स ) 
द; सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं को समान अधिकार हे। ब्रिटिश पालः " 
मेण्ट की दोनों सभाओं को समान अधिकार नहीं हें। सरदार समा को आथिक 
: लों पर अधिकार नाम मात्र का हे । कामन समा से आर्थिक बित्न पास हो 
` ` जञाने के एक मास बाद सरदार सभा का स्वीकृति या अस्वीकृति के साथ राजा 
के हस्ताक्षर के बाद कानून हो जाता ६।. अन्य बिल्लों पर एक चप फा प्रतिः ' 
पेघात्मक अधिकार प्राप्त हं । 
सर्वोच्च सोवियत की दोनों समाए जनता के द्वारा जुनो जाती हैं | चू कि. . 
' सोवियत राज्य संघ राज्य हे अतः एक समा में प्रत्येक राष्ट्रीय जातियों का. 
प्रतिनिधित्व है। दूसरी सभा में नागरिक प्रतिनिधित्व भौगोज्षिक आधार पर हे । 
ब्रिटिश पार्लमेण्ट में-सरदार समा में दो तरह के सदस्य हैं। (१) दंश- . 
` क्रमागत (२) मनोनीत जीवन सद्स्य | 
ह कामन सभा जनतां के द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर चुनी जातो है। ) 
____ वयस्क वाजिंग मताधिकार है | सर्वोच्च सोवियत के, लिए भी गुप्त मतदान के । 
आधार पर वयस्क बालिंग मताधिकार है । सोवियत संघ एक संघ राज्य हे-- || 
अतः सर्वोच्च सोवियत का. अधिकार क्षेत्र सीमित हे । विधान की चोदइवीं | 
` `चारा में दिये हुए विषयों.पर ही सर्वोच्च सोवियत कानून. बना सकती ह । | 
` ब्रिटेन एक केन्द्रीय राज्य है--अत:ः ब्रिटिश पालमेरट को किसी भो विषय पर | 
. कानून बनाने का अधिकार ह । इसके अधिकार सीमित नहीं हैँ । कामन समा | 
` पांच वषं के लिए निर्वाचित होतो हे। सर्वोच्च सोवियत का कायं काल चार 
..' वर्षे के जिए होता हे | सर्वोच्च सोवियत को बैठक प्रेजिडियम के द्वारा कम से {| 
30 कम साल में दो बार बुल्लायी जानी चाहिये । र 
` कासन सभा को बेठक विधान के नियम के अनुसार एक वर्षे मे कम से | 
श्र 


tuts 


` 
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ही मुहर की जाती है । अथवा मंत्रिमण्डल के भ्रस्तावों या दिलो को स्वीकार 
| क्रिया जाता दे । सभा में सदस्यों को संख्या इतनी पर्याप्त रहती हे. कि वाद- 
र; विवाद.नहों हो सकता । सर्वोच्च सोवियत. की बैठक कम होती हैं। पार्लमेण्ट - 
ढी बैठक अधिक होती हें--प्राय: तीन . श्रधिवेशन अवश्य होते हैं--ओष्म- 
| झानीन, शरतकालीन और हेमन्तकालीन । यों तो जब आवश्यकता होती है-- 
ल॑मेण्ट की बैठक बुला ली जाती है.। मन्त्रिमण्डल वास्तविक रूप में कामन 
भा के प्रति उत्तरदायी है। सभी कानून पालमेण्ड में प्रस्तुत होते हैं । उनके 
पास होने में पांच तरह की विधि को पूरा करना पड़ता है। अतः कामन सभा 
, की बैठक बहुत हुआ करती है। इसके साथ सरदार सभा की बैठक हुआ करती 
| है। क्योंकि कामन सभा से बिल पास होकर सरदार सभा में जाता है| 
सर्वोच्च सोवियत की अनुपस्थिति में इसके सभी कार्य सोवियत संघ के 
' प्रेजिडियम के द्वारा सम्पादित होते हैं । अतः प्रेजिडियम हो अधिकवर कायं 
| करता रहता हे । 
:- सोब्ियत संघ .की सरकार को काडन्सिल आफ पिपल कमिसारस 


‘| | 


ब्रिटेन की सरकार का प्रधान राजा है। उसकी 
| हिच यूनियन सहायता के लिए एक काडन्सिळ है जिसे कैबिनेट कहते . 
की सरकार हैं | काउन्सिल को मन्त्रिमण्डल भी कहा जाता है। 


केबिनेट एक विशेष अर्थयुक्त पद है । २7 

. ' सोवियत यूनियन के विधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत को दोनों - 
' सभाओं की संयुक्त बैठक में संघ की सरकार या मंत्रिमण्डल का निर्वाचन होता. 

|. 

| है । इस मन्त्रिमण्डल को ाउन्सि् आफ पिपलस कमिसारस्‌ कहते हे । 


PE ld 


कढ गालो चनात्मक-विचार | 
पिपल्स कमिसारों डी काउन्सिल. का पक चेयरमैन घोर कई वाइस चेयरमैन . 
होते हं । 
ब्रिटेन सें नये निर्वाचन के बाद कामन सभा के बहुमत दल का नेता. 
ब्रिटिश नरेश के द्वारा निमंत्रित होता हैं और चह निमंत्रण स्वीकार करके राजा 
से सिलता है । राजा उसे मन्त्रिमएडल निर्माण के लिए अधिकार देता है | | 
नेता स्वयं राजा के द्वारा प्रधान मंत्री बना दिया जाता है और उसकी सिफा-. 
रिश पर. उसी के द के प्रमुख लोग मंत्रिमण्डल के सदस्य नियुक्त हो जाते. 
हें । उसी की इच्छा के अनुसार मंत्रियों में विभागों का वितरण होता है । 
इस प्रकार मंत्रिमएडल तेयार होता है। राष्ट्रीय संकटों अथवा युद्ध इत्यादि . 
के अंवसरों पर संयुक्त मंत्रिमण्डल बनता है। उस समय सभा के अन्य दल के 
लोग भी मंत्रिमण्डंल में नियुक्त किये जाते हैं । 
__ हस ताइ ब्रिटिश मंत्रिमरडल पाक्नमेण्ट के प्रति केवल वेधानिक ही नहीं 
है . राजनीतिक या वास्तविक रूप से भी उत्तरदायी है । 
पिपलस्‌ कमिसारों की काउन्सिल विधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत 
 केप्रतिउत्तरदायी है पर उसकी अनुपस्थिति में सोवियत संघ के प्रेजिडियम 
के प्रति उत्तरदायी होती है| प्रेजिडियम पिपल कमिसारों की काउन्सिल के 
नियो को तोड़ सकता है | उनकी भरज्ञाओं को रद्‌ कर सकता हे । उनको | 
पद॒ से सुक्त कर सकता हे। काउन्सिल के चेयरमेन की राय से किसी भी 
व्यक्ति को काउन्सिल का सद्स्य बना ,सकता हे। इस तरह के अधिकार _ 
इङ्गखेण्ड मे ब्रिटिश नरेश को नहीं ह । | 
.  अजिडियम के अधिकार अधिकतर घे ही हैं जो प्रायः अन्य देशों में राज्य 
- के प्रधान को दिये जाते हैं । हाँ, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अन्य किसी देश के 
` ` प्रधान को प्राप्त नहीं हें। .. | i 
.. इज़लेणड में ्रोजडियम के कुछ अधिकार कैविनेट को प्रास हैं और कछ 
.. अ्रधिरुर ब्रिटिश नरेश को प्राप्त हैं जो केविनेट का राय से उसे करना पड़ता: _ 


| 


FE ` थालो चन.त्मक-चिचार १८५ 


| पर सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पारी की इतनी प्रधानता हे कि सोवियत 
| राज्य की नीति, संघटन थोर निर्देशन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही होता है ! 
_ | राज्य की सारी मशीन का संचालन कम्युनिस्ट पार्टी करती हे । अन्य किली 
| पार्टी का कोई हाथ इसमें नहों हो सकृता। इसलिए संब विधान होते हुए भी 
है कायंप्रणाक्ली की दृष्टि से इसका स्वरूप एङ केन्द्रीयात्मक राज्य की तरह 
| हो गया है । 
४! ब्रिटेन एक जाति या एंक राष्टू का राज्य हे । विभिन्‍न राजनोतिछ पार्टियों 
'॥ के संघटन हैं। पार्टियाँ अपने कार्य-क्रम का स्वतन्त्रता पूर्वक प्रचार करती 
"| हैं। राज्य की सारी मशीन का संचालन पारियाँ नहों करतीं । 
| पार्यियाँ पालमेण्ट के लिए. उम्मीदवार मनोनोत करतो हैं । पुनः निर्वाचन 
|| होने के बाद नियम के अनुसार कासन सभा का बहुमत दल सरकार का 
; निर्माण करता हे । इसमें सन्देह नहीं कि पार्टियों का प्रभाव सरकार के ऊपर 


| संचाक्षन कम्युनिस्ट पार्टी करती हे । कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं एक केन्द्रीय संघटन 
| हे। एक ही केन्द्र से कम्युनिस्ट पार्टी की सारी मशन का स्वरूप तथा उसको 
| नीति का संचालन होता है। यों तो देखने में प्रान्तीय, प्रादेशिक तथा 
|| स्थानीय संघटन है । पर नियंत्रण के द्वारा पार्टी का केन्दोयकरण हो गया हे । 
| न ऐसी वस्तु इंगलेण्ड के राजनीतिक जीवन में नहीं हे । 

| इङ्गलेण्ड पालमेण्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास करता हे। व्यक्ति स्वातंत््य 
दी वास्तविक रूप में वतेमान:है । सोवियत देश का विधान देखने में पालमेण्टरी 
॥| डेमोक्सी की तरह मालम होता है पर वास्तव में नहों है । कम्युनिस्ट पार्टी 
| का नियंत्रण केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा होता हे । उसका 
| नियंत्रण एक व्यक्ति के द्वारा होता हे | पालितब्यूरो सोवियत यूनियन की सभी: ' 
| संस्थाओं को नियंत्रित करता हे। उसा के निर्देश से यूनियन के प्रेजिडिय भ, 
संन्निमण्डज्ञ, तथा विशिष्ट पदाधिकारियों की निग्रक्ति होती इ | 
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ः सस्‌ देश आर सोबियतसंघ की तुलना 


स्विरज्ञरलेड का विधान संघात्मक है। सोवियत संघ का विधान भी 

. संघात्मy हे । सोवियत संघ की स्थापनां १९१७ की ' राज्यक्रान्ति के बाद 
जञारशाही को पद्च्युत करके हुई । अर्थात्‌ एक सान्नाज्य से यह सोवियत संघ . 
में परिणत हुआ . स्विट्ञ़रलंण्ड तेरह केन्ट्नो की रक्षार्मक लीग से प्रारम्भ | 
होकर धीरे-धीरे एक राज्य संघके रूप में बंना । स्विस्‌ सघ १८४७ के गृदयुद्ध के . 
| ` बाद पूणरूप से राज्य-संघ के रूप में मान्य हो गया। १८४८ में इसका . 
` विधान बना। दोनों देशों के विधान लिखित हें। दोनों देशों सें विधान के ' 
/ अनुसार संघ-सरकार के अधिकारों और : कार्यों का उल्लेख हुआ है । स्विसदेश 
ज्ञं अवशिष्ट अधिकार कैन्टनां को प्राप्त हैं § 
__ सोवियत संघ में भी अवशिष्ट अधिकार प्रत्येक प्रजातंत्र को प्रा हे। स्तरिस |! | 
` दवेशमें संघ का केन्टन के साथ सम्मिज्षित अधिकार क्षेत्र हे । सोवियत संघ के | 
. विधान में कोई सम्मिलत . अधिकारों का उल्लेख नहीं है । स्विस्‌ देश के संघीय . 
. न्यायालय को कानूनों की चघता पर. निणंय देने का अधिकार नहीं है। संघ का ' * 
. व्यस्थापक-मण्दल कैन्टन के द्वारा पास किये गये कानूनों को वेध घोषित कर | 
सकता है | सोवियत संघ में यूनियन का प्रेजडियस यूनियन के विभिन्न प्रजा- ( 
. संत्रा क मंत्रि-मण्डक्षों के आदेशों घौर निणंयों को रद कर सकता है, यदि वे ॥ 
यूनियन के कानून के अनुकूलं न दों । स्विसदेश के विधान में जनता के मौलिक `| 
तट ` अधिकारों का उल्लेख नहीं हे । सोवियत संघ के विधान में जनता के मोलिक |, 


fe सोवियत संघ में एक ही नागरिकंता का नियम है। | कि. 
ससद मी संग सिंकतो।.; 


/ 7... स्विस्‌ देश भर सोवियतसंध ' को चुलना 4 $ 
सोवियत संघ में संघ-सरकार को प्रत्यक्ष कर लगाने का झधिकार है। 
| स्विस्‌ देश में संघ का अध्यक्ष शासन परिषद का अध्यक्ष होता है। चह एक: 
' बर्ष के लिए स्विस्‌ पालमेर्ट की दोनों सभाओं ढी संयुक्त वैठक में चुना 
जाता है । ४ 
; सोवियत संघ में यूनियन का कोई प्रधान था अध्यक्ष नहीं है । सोवियत 
| देश में प्रेजिडियम की व्यवस्था की गयी है । इसे कानून बनाने तथा शासन 
| सम्बन्धी दोनों तरह के अधिकार प्राप्त हैं। स्विस्‌ संघ के अध्यक्ष को अध्यक्ष 
शः की हैसियत से कोई अधिकार नहीं है। सोवियत देश में अन्य देशों के प्रधानों 
. के अधिकार ओर कायं प्रेजिडियम को प्राप्त हैं। | 
| . स्विस्‌ देश की राष्ट्रीय असेम्बली में दो सदन हैं--राज्य परिषद और . 
॥ „ राष्ट्रपरिषद्‌ । » | 
४ र दोनों सभाओं के समान अधिकार हें । व्यवहार में. राज्य-परिषद रा्र- 
परिषद को इच्छाश्रों का आदर करती है । राज्य-परिषद्‌ में प्रत्येक कैन्टन से दो 
\ सदस्य आते हैं ओर जो अद्ध केन्टच हैं, उनसे केवल एक । | 


| ` राष्ट्र-जाति की सोवियत में प्रत्येक प्रजातन्न्न का प्रतिनिधित्व है। पूरण 

i रः अजातन्‍्त्रों के पचीस प्रतिनिधि आते हें ओर अन्य इझाइयों के ग्यारह, पाँच न 

| ओर एक क्रम से छिये जाते हें । दोनों देशों की सभाओं में एक साथ ही विचः | 

१ । का प्रस्ताव होता है । सभाओं को बेठकें एक साथ प्रारम्भ होती हे । 

।'' स्विस्‌ देश की शासन-परिषद अन्य देशों से भिन्न है । शासन-परिषद ही 
पूरे शासन के लिए. उत्तरदायी है । शासन-परिषद पाक्त॑मेण्टरो नहीं है । 

यह मरडलात्मक शासन है । FE 


_ सोवियत संघ में शासन के काये और अधिकार प्रेजिडियम और मंत्रि=- 


रिषद्‌ सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है ओर उसकी अनुपस्थिति झे - 
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१८८ सस्‌ देश और सोवियतसंध को तुलना 


स्विस देश के मंत्रियों का चुनाव राष्ट्राय असेम्बल्ली को दोनों सभाओं 
की सयुक्त बैठक में होता है । 
सोयियत संघ के मंत्रियों तथा प्रेजिडियम का चुनाव सर्वोच्च सोवियत. 
की दोनों सभाओं की संयुक्त बेठक में होता है । स्विस्‌ देश में संघीय न्याया- 
_ जय के न्यायाधीशों का भी चुनाव दोनों सभाओं की संयुक्त वेड मे छः वर्ष 
के लिए होता है | । 
सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत की दोनों सदनों की संयुक्त बेठक में 
सवोच्च न्यायाळय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए होती है । | 
. स्विस देशं की शासन-पद्धति में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण 
की व्यवस्था है। रेफरेन्डस और इनिसियेटिव के द्वारा जनता अपना स | 
देती हे | ह 
` सोवियत संघ में रेफरेन्डम की व्यवस्था है। पर कानून-निर्माण का | 
/ अधिकार सर्वोच सोवियत आर उसकी अनुपस्थिति में यूनियन के प्रजि- 
-डियम को है । 
स्विस देश में विभिन्‍न पार्टियाँ कायं ङरती हें । विभिन्‍न पार्टियों के . 
अतिनिधि एक साथ संघीय शासन-परिषद्‌ में कायं करते हैं । ही 
सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी काये करती है । $ 
$ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पादीं संगठित नहीं हो सकती। . 
राज्य की सारी मशीन दो कम्युनिस्ट पार्टी ही संचालित करती है। स्विस्‌. . 
. "देश में पारिया शासन का संचालन नहीं करतीं। सोवियत संघ का विधान : 
` संघात्मक और विकेन्द्रित है पर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे केन्क्रियता प्रदान को है। 
= स्विस्‌ देश का विधान लोकतंत्रात्मक है । {} 
.' सोवियत संब का विधान स्वरूप में लोकतंत्रास्मक है, पर व्यवहार में एक . | 
“पार्टी के शासन के द्वारा ही संचालित है स्विस्‌ देश की शासन-ग्रणाजी 
` अतिनिधिमूनक चोकतन्त्र है। | 
सोवियत संघ की शासन-प्रणाज्ञी भी प्रतिनिधिसूलक लोकतंत्र के आधार ' | 
“पर है । परन्तु एक पार्टी के द्वारा शासन की व्यवस्था से जोकतंत्रास्मक पदति | 
रहकर एकीसीक दशति" शासने ही ये? है गे यही करः किं जोग इसेः | 


आ स्विस्‌ देश थोर सोवियतलंघ की तुलना १८९. 
|) ग्रधिनायकतन्त्र भो कहते हैं । स्विस्‌ देश में प्रतिनिधि मल्क लोकतन्त्र के: 
|. | . साथ-साथ प्रत्यक्ष जोकतन्त्र की, भी व्यवस्था है । 
| सोवियत संघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था नहीं है। स्विस देश का 
, | विधान संतुलन के सिद्धान्त के आधार पर बना हुआ है । शर्थात्‌ पार्लमेण्टरी 
| थोर अध्यक्षास्मक सरकार की पद्धतियों को मिलाकर वना है । सोवियत संब में 
| यालेमेणटरी और प्रेजिडियम पद्धति को मिलाया गया है। स्विस देश दुनिया 
(। में सबसे सुन्दर खोकतन्त्र का उदाहरण है । सोवियत संघ में एक दल-प्रणाली 
^| . शासन की प्रधानता है । 
| स्विस्‌ देश एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है। इसमें भिन्न-भिन्न जातियाँ और 
| मं के मानने वाले हैं । सोवियत संघ में अनेक जातियाँ और विभिन्न धमं 
| चालेहें। स्विस्‌ देश में कोई एक आपा राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं है । 

| ` सोवियत संघ में भी एक भाषा राष्ट्र भाषा नहीं है। पर रूसी भाषा संघ के 
लोगों के लिए जानना आवश्यक है । वह रूसी भाषा संघ की अन्तर्म्रान्तीय 
आषा है । \ 
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